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शर्साशविदे 

रूपफरमारीदेवी-नृपपुत्री ! जी. मम स ए्सेः 
पैल्दीकरण की चत्तियो फा वर्णन करू गी। इसके पूत सुके यह जानना 
अहिये कि शाव की सीधा वाल्यावल्‍्था से लेकर बृद्धावंस्था ते 
पर्लुँभवेद्वारा बढेँ ती जाती है । कुछ,पूर्वजन्म कर संस्कार और कुछ 
[से जन्म झा सरकार इन देने से सस्तार का काय्य हैता रहता, 
ल्‍ इश्न'सृष्टि में ज़ीच सुछ्टि अतिविलक्षण है यद तू देख रही है, 
एक फापएक से छेकर सहस्नशः केप्ठक तक जीव इल पृथिवों प्र 
गेण जाते. हैं । घहुत से, प्रत्युत भमगरय जीवशरीर सूमि पर अधिक 
हैं (ज्षन के श्राज्ञ कल आविष्कृत सूष्षम यन्त्र द्वारो देख सकते है 
इस अपने इन्द्रियों ढवरा तब तक उनकी नहों देख सकती जब तुक 
इन सक्षम यन्‍्त्रीं की सहायता न छेवें। क्या अस्थर्य्य है कि अत्येस्त: 
अंगतम कीट में भी पेही सब ग्रुण देखे जाते हैं जो हम मद्रष्यों में; 
है। वेअणतम फीट भी मसुष्यवत्‌ खुख ठुःख का पूरा अदुभव-करतें: 
ह१ पारिवारिक,सुज का भो ;भानन्‍्द ये उठाते हैं। देख, लोंटियों: 
छंदा गपने परिवार के साथ देखी जाती हैं। बहुतस्ली चोंटियां मिल 
फॉर सुन्द्र)घुर बनाती हैं | वहुत प्रनर मिल कर फंसा उत्तम स्थ॒ग॒ह 
स्चुना करते दें। इस प्रकार पशु पक्षी इत्यादि संजीव में मशुष्यधल्‌' 
ही/क्रायः स्व व्यवद्धार होते हैं। हां, इतनी घात मवश्य है कि प्रसुच्य 
जाति में उत्तरात्तर उन्नति आश्चयर्वरुप से हैाती चली आती, है 5 
शशदाचंस्था में जिस वल्तु का लेश भी नदी रहता चह योवनादेंस्‍्था 
में अतिदरुद्ध हो जाती है। छज्जा, घृणा; दया, प्रेम, सदाचार,चिचारं : 
इत्यादि क्रमशः बढ़ते जाते हैं। अयुसव से वहुठ शाब प्राप्त द्वाता है। 
शेशव में सदुष्यशिशु के। सय नहों देखती पर्योकि यदि सिंह बेए 
सर्य वा अभस्‍्ि उस शिशु के निकठ छाया आय ते जातमात्र बालक 
में सय का छाई विकार नहों पाया क्वाता | किल्‍्तु खटमल आदि 
जीप में प्रायः जन्‍्मकाल से दी भये देखा जातः है | एवमस्तु विष 
यानतरे में न जाकर प्रकृत महुप्यंजाति का यहाँ चणन करना हूँ ( 

कै 
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इसी जाति में चिथि, निषेध, सदाचार, कदाचार, मान, अपमान, , 
भर्य्यादा, बोध, अवाघ इत्यादि की मीमांसा होती है। 
देख, शान प्राप्ति की सामग्रिया बदुत हैं तथापि विचार करने से 

चै थोड़ी है । मनुप्यजानि अन्यान्य जातिवद्‌ अपूर्ण ही है। इस केः 
अपने उद्र फे थभ्पन्तर का भी पूर्ण बोध नहीं इस शरीर मेंद्धी 
फितर्ी घस्तुण कहां हैं, पर्योकर यह शरीर रुर्ण [और कभी नीरे|ग 
केई वलिए कोई दुर्घल कोई लम्बे और सर्च काई जन्म से द्वी अन्धे 
शृंगे खीर कई सवीग कुष्ठ इत्यादि भेद फयों होता है | इसका भी ते 
परिणय मनुष्य के नही। एक ही वायुमएडछ और दैश मे रहते हुए 
फेकिल य्यों फाछे और बकर क्यों शप्ेत इत्यादि का कौनसा शान 
मनुष्य के भाप्त हे । इस प्रकार काटियों अज्ञानें से आदत किश्िंत्‌' 
धान प्राप्त कर किस दरजे तक मनुष्य अभिमानी, गर्वान्यित, और 
भदेन्मत दो जाता है । यह तू देख रही है । मैं सत्य , कददती हूँ फि 
मनुप्यजाति अतिशय सूढ़ा है तथापि इस में अहड्डू र की,सीमा नही 
थद्यपि इस की आयु क्षणिक और विपय खुख भी |ैदनुसार ससद्प 
तथापि इतना ही नरनारियां कितमी सौख्यवती दे। रंद्वा हैं । ये सथ 
छीलापं इसी आत्मा छे घिकाश का फछ है। क्यों।6 रूष्ठि की आदि 
से आज तक महात्मा अपनी २ चुद्धि के अनुसार सथ देशों और सय 
पारी में उत्तमात्तम्न उपदेश देते आए तथापि यह जाति खुखिनी नही 
हुई और व सविष्यत्‌ में दोने को कोई प्रत्यशा “देखती हैं .। इतने 
प्रयत्न द्ोने पर भी मनुष्य में श्रातभाव का लेश भी न आया शबुता 
सदा से बढ़ती दी चली भाई भौर वडुती चली [जाती है। खार्थ का 
मंदासागर यद्द जाति है इस में अजुप्रात्र भी सन्देह नहीं । है राज़- 


पुत्ति,त्‌ अपनी चित्तवृत्ति के एकाश्र कर | तृत्तियें। का ही मैं संक्षिप्त 
भा बतलाती ६ । ध्यान से सुन । 


प्रत्येक मदुष्प चर्म, अर्थ, काम, सेक्ष इन चतुर्चिघ पुण्पा्थों का 


चादर ( 
थे फरना चाहता हैं | यद साधररण प्रवृत्ति है| इन में भी काम 
है 


पर की और सपप्राणो को प्रदृत्ि है ] मज्धष्यज्ञाति धर्म की 
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ओए बढ़ती ता है. किन्से छल, फपट, आउम्घरसर, कुटिवता और 
अभिमानांदि भनैक दोषों सेटूपित होने पर भी घद पुरुष जपने के; 
धर्म धुरन्घए समझता है। इस जगतु में मानवद्धोल्ा भल॑न्त रैचेक 
और शेाचप्रद है। भेाक्ष की ओर ते कैरटियों में एक आधघ पुरुपे हो 


जाग्रसर देते हैं। है पुरी! ये सारी लीलाएं परिस्िति के अनुसारे 
द्वगती हैं । परिजन, पुरजन, वेशजन्‌ और विवेशजन इत्यादिकों की 


दशशा,और:कार्य्यकम देख कर मनुष्य अपना सी कम चैसा'हो रखने 
' शाद्टता है | भूपतियों तथा घनाउव पुदषों की प्रशसनौय गति देख 
कर घद, भी तत्लमान यनने की चेप्टा करता है| कसी विद्या का 
महत्व देख वा छु विद्ान्‌ दाना चाहताही । फभ्मी चिरस्थायी खगी ये 
सुख के सुन उसकी सिद्धि के साधन में प्रवृत्त द्वेता है । कमो 
सिपखी और त्रती चन तीरथों' और देशों मे यात्रा करता अथपा 
घन में एफान्तवास चाहता है । भनुष्यों की चित्त 
चृत्तियों का की अन्त चही है । यह दृत्ति पृथिदी से भी बड़ी' है ।' 
समुद्र इस के एक केने में छिप सकते हैं। यदि्‌ कहा ज्ञाय. कि 
चत्ति फी रूस्याई और चौड़ाई उतनी है'जितना यह मद्दान जाक्ाशर 
सी यह अज्युक्ति न दोगी । उपदेशप्रदुशंक धाह्मण, पुराण, महाभारत 
आदि भ्रन्‍थों में चित्तदृत्तियों का चिद्र साध रीति से सैंचा.गया है। 
यद्यपि-थे क्ाटंपतिक गाथाएं हैं तथापि ये बहुभांशी में महुष्य पर 
घंटे खकतोीं हैं। नमुचि नाम का जरुर प्रठलय काल, पर्यन्‍्त- जीवित 
रहना चाइठा था । घिरएय कशिएु भी शाश्वतिक भाय- फा प्राथों 
दे त्रिसुवन का राज्य भराप्त करके, सी सन्तुष्ट, न हुआ | रावण 
खम्पूर्ण जगत फे' अपने वश में रखकर जिकेकीपिता जगदौश के 
क्ाय्ये के भी हंसा-करता था। इसी प्रकार अनेक असुरोका कृत्तान्च 
दिखला वित्तवृत्ति कैसी प्रबल और.घढ़ती जाती है इस का' घर्णव 
दिखलाया है। एव7र्तु ) दे पुत्री तू निज' अचुमच से और परित: 
स्थित भरुष्यों के चित्रों को ड्रेजने से चिचदृत्तियों की परीक्षाकर 
और ऋषियों, मुनियों, और आांचाय्यों की शिक्षा को! प्रणाली फे 
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भयुसार चित्तपृत्तियों के! रोकने के छिये प्रयलचती हो भीर 
समाधिनिमग्ना होकर अपने खरूप फो पदचान और ध्याय घर । 
शास्त्रों में चिसतदृत्तियों का निरुषण अतिचित्तार से और 
शांश्च्रीय शब्दों द्वारा किया गया है । विषय कठिन है दथापि सरछ 
भाष से में उनका संक्षिप्त निरुषण करतो हूं। प्रमा के फरण के 
प्रमाण कह्दते हैं | स्मृति के छोड़ अनधियत और अवाधित चिपय 
के ज्ञान का नाम प्रप्मा है अर्थात्‌ यथार्थानुभव का नाम प्रमा है । 
असाधारण साधन का नाम फरण है । जैसे रूप के शान के ठिये 
नेत्र असाधारण कारण हैं। नेन्न के बिता रूप का योध 
फदापि नहीं हो संकता। इसो प्रकार श्रोत्रादिक भी अपने २ घिषय 
प्रदण करने में असाधारण करणदें | यद्यपि स्मुतिशान भी भवाधित 
है किन्तु अनधिगत नहो । भ्रमादिक ज्ञान अनधियत ते है फिन्तु 
अवाधित नहीं फ्योंकि अधिकरण छान से भ्रम -शान बाधित 
, ही जाता है । ५ 
शहड। दोती है कि यह घट यद्द पट इत्यादि प्रफारफ धाराधादिर 
झल में भधिगत दी ्ञान रहता है।चहां छक्षण समन्वय कैसे ! 
उत्तर-ऐसे स्थल में जेसे नीरूप फाल का भी इन्द्रियवेधरव 
बेदात्त मत में खीकृत है वैसे ही धारावाहिक बुद्धिस्थछ में भी पूर्वर 
शान का भविषय जे तत्‌ तत्‌ उत्तर फालिक क्षण उसका घह घिपय 
वोतादै। अतः अध्यात्ति देप नहीं । किश्व सिद्धान्त में शनि मेद्‌ का 
स्वीकार नहीं । घारावाहिक बुद्धि स्थल में जव तक घट रूफुरण 
रहता है तथतफ घटाकार जो अन्तःकरण की वृत्ति घचह एक हीं 
' कथा है नाना हक 2 चृत्ति फो रोकने वाली दूसरों चृत्ति 
तक उत्पन्न नह तब तक एक ही स्थायी गे है। 
और तत्यत्तिफलित चैतन्यरूप घटादिक के भी 345, 
रहता है। इस लिये अव्याप्त शद्डा भी नही। 
. ऊना शा होती है कि सिद्धान्त में घटादिक शानभी मिथ्या है। 
कस से उसका चाघ होता है। तब घटादिक हान- प्रमाण 


“प्रधाणविवेक *. 'चुन्‍्पु 
उत्तर-अ्रह्मसाक्षात्फार के बन्‍्तर घटादिक ज्ञान का ,बाध द्वाता 
“संसार दशा में नहों | क्योंकि श्रृति कद्दती हैः- 


“यपत्न त्वस्य सब मात्मेवामत्‌ तत्केन क॑ पश्येत्‌॥ 


यंत्र हि दैतमिव भवति तद्तिर इतर पश्यति' : 


जिस तत्व की साक्षात्कार दशा में प्रक्षसाक्षात्कारघान्‌ पुरुष 
मे सब आत्मा ही द्वाता है । उस दशा में किस कारण से किस 
न्द्विय से किस घिपय को देखे ? फ्योंकि तत्वशान से सबका बाघ 
सैज़ाता है। जिस संखार दशा में द्वेत के समान द्वाता है उस 
शा में इत७ इतर के देखता है । इस से सिद्ध है कि संखार दशा 
मैं घटादिक ज्ञान मधाधित रहता और ब्रह्म साक्षात्कार दशा में 
घुव का बाघ हैः जाता है । इस हेतु घदादि प्रमा में अध्यात्ति नहीं । 
कहा, भी गया दहै।- 4५ 


देहास्मप्रत्यया यद्वुत्‌ प्रमाणत्वेन कल्पितः 


लीकिक॑ तदुदेबेदं प्रमाणं त्वात्मनिररचयात्‌ ॥ 

जैसे देहेन्द्रियादिका शान, प्रमोण समझा जाता है .तद्गव प्रह् 
पाप्षात्कार जब तुफ़ नहीं हुआ है तब तक द्वी ,छौकिफ प्रमाण समका 
ताता है।. 

वें.प्रसाण,छः हैं, ये ये दैं-प्रत्यक्ष, अनुमान,उपमान, आगम,अर्था. 
पतक्ति और भनपलब्धि । प्रत्यक्ष प्रमाके करंण-के प्रत्यक्ष प्रमाण फंदते 
हैं।'अनुमितिप्रमा के करण के अनुपान, उपभित्तिप्रमा के करणें के 
अपमान, शाब्दी प्रमा के करण के आगम, :अर्धापत्ति श्रमा के करण 
केा-अधांपत्ति, और अमाव प्रमा के करण के अनुपरूव्धि कद्दते हैं । 
सिद्धान्त - में प्रत्यक्ष प्रमा भी चेतन्य दी है । 

शह्रु८निरवयव क्न्तभ्करण को परिणामात्मिका तृत्ति केसे £ 
2 'उत्तर-अन्तःकरण निरचयव सहीं। सिद्धान्त में वह लाधयव 
स्वीकृत हुआ है। क्योंकि श्रूति फद्दती है “तत्मना5सजत” तब मन 
कै घंनाया | इृत्तिरूप शान का मनी घर्मत्व है । इस में प्रमाण यह है 
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काम: संकल्पो विचिक्रित्सा शट्ढठा अश्रद्ठा 
घृत्तिरधृतिहीरधीर्भी रिस्येतत्सवें मनएव ॥ 


काम, सद्भूअप, विविकित्सा ( संशय ) श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, 
वधुति, ही ( लज्जा ) घी ( शान ) भो ( भय ) ये [सब मन ही हैं. 
यहां थी शब्द से चृत्तिरूप ज्ञान का शभ्रदण है। अतएव कामादिक भो 
भनेधर्म कहलाते हैं | मन, चित्त, (और 'अन्त/करण ये ती एका- 
थैक्र हैं। 


शद्दा- मैं चादती हैं, में|जानती हूं, में डरतो हूँ इत्यादि अनुभव 
जात्मा का धर्म प्रतोत द्वाता है। तब कामादिक की अन्तश्करण 
धर्मता कैसे ? ५ ॥ | 

उत्तर-जेले छेहगेलक स्वयम्‌ जछाने वाली चीज़ नहीं ।तथापि 
जय व छोह अग्नि से सन्‍्तप्त हो जाता है तब छोाग 'कदते,हैँ कि 
“यह छाहगेलक जलाता है? । फ्योंकिं छोेह और अग्निताप दोनों 
मिश्रित द्वोगये हैं। तद्बत्‌ छुज्लाद्ाकारपरिणामों जो भन्‍्तःकरण उस 
अन्त/करण में चेतन्याध्यास के फारण “ मैं खुखी, में दुश्खी हूँ * 
इत्यादि व्यवहार है।ता है । वास्तव में छुख दुश्खादि का छान भी 
अन्त/क्षरण का परिणाम है। तर्थाप आत्मा का परिणाम इस ढिये 
मासूम द्वाता है कि आत्मा और अन्त।करण देनें सम्मिलित हैं । । 


शट्ढा-अन्तःकरण इन्द्रिय है। परन्तु में जानती [हूं इत्यादि ज्ञान 
भशक्ष नहीं | इस ल्यि अतान्द्रियजन्य है। तब “ मैं जावती हूं”, 
इत्यादि की ध्रत्यक्षषषयता कैसे ! भाव यद है कि में जानती हूं, मं 
उस्तो हूँ इलादि ज्ञान ते। प्रयक्ष है किन्तु प्रत्यक्ष शान के कारण 
नयनादिक दें। उनसे यद ज्ञान द्वेता नही। आप फट्दती हैं. कि इस' 
का शान अन्तःररण से द्वोता है। तब इस फी प्रयद्षता नहीं दानो 
चाहिये ।' ' 


उत्तर-अन्तःकरण इन्द्रिय न्ञद्दीं ड्ट | 


: “भ्रधिणविवेक्य ५... धशुक्यु 


“<शह् मर्ना पष्ठानोस्द्रियाणि ? येद सन के घछ इस्द्रिय:फहा 
जया है + 

उत्तर-नही, यहाँ अतित्द्रिय भी मन से षद॒त्व संख्या की पूत्ति 

फी गई है । प्मोकि इल्द्रिययत सख्या को पूर्ति इन्द्रिय दा से की' 


जाय 'यहः नियम नहीं। फर्वोकि- 
है 


/  “यजमांनपञ्ञमा इडाँ मक्षयन्ति 

! अज्षम्तान सहित पांच आदमी एडा [ यक्षशेषान्ष ) खाते हैं । यहाँ 
फ्लेत्चिगत जो पश्चत्व संख्या उस फी पूत्ति अनृत्विर्र यजमान से 
फो गई | और भो-- 

., जंदानध्यापयालास सहामारतपञूम।न्‌ | 
७ यहा वैदयत्त पश्चत्व॑ संज्या का पूरण अवैद महाभारत से किया 
श॒या है । और भी-, ३० 

हन्द्रियेभ्य: पराह] याोहा[येमबणश् पर सन: 
इन्द्रियों से पर भर्य हैं और अर्थों' से पर मन है यए श्रति'मन 
के अनिन्दिय कंदती है । 
अड़-मनके अनिन्द्रिय दै।ने से खुजादि प्रद्यक्ष फा साक्षात्कार0्प 
न दैगा। । 
* “उत्तर-इन्द्रियजन्य ही छान प्रत्यक्ष दाता है-यहु नियम नेहीं 
फर्योंकि तब अनु मिंति फा भी सनेजञन्य दै।ने से साक्षात्कारत्य है। और 
ईएबर शान का अनिन्द्रियजन्य होने से साक्षात्कारत्व फभी न है। । 
शह्ला- सिद्धान्त में प्रत्यक्षत्व प्रयाजक कौन ? रे 
' “खमाधान-क्या शानगत प्रत्मक्षत्व का प्रयाजक ( प्रेक ) पूछची 
है? यहा घिषयगन प्रत्यक्षत्व का प्रयेजफ पूछती है ? प्रथप पक्ष 
की उत्तर यह है-प्रमाण चैतन्य का विषय जेतन्य से अभ्ेद ही प्रये- 
जके है | वर्मोंकि अतन्य तिचिथ हैं। १-प्रमात्चेतन्य २-प्रमाणचत॒ु- 
न्‍्य ३-विषयलेंतन्य । यहां घटाचवछिन्न उत्तत्य .के विषय चेदन्य, 


9७६ प्रमाणेधिवेक 


अम्तःझरण पृट्वकछित्न चेतना के प्रमाणचेतन्य और अन्तः करणी- 
घछिन्न इतत्य के प्रमावचतन्‍्य फदते हैं। सिद्धान्त में एक ही' 
चेतस्य है । यह बारवार कथित छुआ है। इस दैतु प्रमाता 
'( ज्ञाता जानने घाठा जीव ) प्रमाण नयनादिक इन्द्रिय और 
प्रमेय/ घटपटादि सस्पर्ण ज़गन्‌ ये तीनों चैतन्य ही हैं। इस 
तोनों में व्यावहारिक भेद हैं पारपार्थिक नहीं । और इन तीन 
चैतन्यों के सन्निकर्ष से जे चतुर्थी प्रभा ( यथार्थवोध ) देती दै। 
चंद भा चेतन्य ही है । 


वृत्तिनिगंमन 


जैसे तड़ाग जल किसो छिद्रसे निकल खेत की पपारियों में 

'जा उसो के आफारके समप्तान त्रिकोण चतुष्काण ढेढ़ा सीधा भाकार 
पाला है।जाता है, अथवा जेसे सूषा ( साँचा ) में दाला तरल धातु 
उसी फे भाकार केश्समात है।ता है | घेसे ही तेजस भन्तःकरण 
भी नेत्रादिछिद्ठद्वारा निकछ घटादि विषय देश के पा घटादि विषय 
के आकार में परिणेत होता है इसी परिणाम्त फा नाम दृत्ति है | 
और इस प्रफार अन्तःकरण से बृत्ति बाहर निकलती है। इस के 
वृत्तिनिगंभन कहते हैं। अजुमित्यादि खऊ में अस्तःकरण की घृत्ति 
का गमन चहुन्यादि देश में नहीं दाता | फ्ये।कि बहा चहून्यादि मौर 
चक्षुरादि का सन्निकर्प (सम्बन्ध) नहों है और “यह घट हैं”' इत्यादि 
प्र्मक्षखल में घटादि का और तदाकार चृत्ति का घादर एफ देश में 
सक्निकर्ष होने से तदुभयावछित्न चैतन्य एक ही है। 'यथयि अन्तः- 
करण छुक्ति और घटादिक विषय देनों विभाजक-अर्थात्‌ पररूपर 
मिन्नदेश थ हैं। तथापि बृत्ति दवास एक देशस् हे।ज:ने से भेद के 
उत्पादक नहीं होते । अतए्व भटास्तरवर्ती घट तदवछिक्ष ज्षे 
आकाश चह म्रदावछिन्न जाकांश से प्रिश्ष नहदो | तझा थे ९ यह घट 
है” यहां घर प्रसक्षय्यल में घदाकार जे बृत्ति से घट सयोगो है | 


इस हिंये घदाव्छिज्न जे। चैतन्य उस का और तदुवृवह्िन्न जो 
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जो सेतन्य उस का अभिन्न है।ने से घर्ाश में घद ज्ञान की प्रयक्षता 
है। इसी प्रकार अन्यान्य प्रत्यक्षदा के सम्बन्ध में भी जानना। - 
तू दशम है” इत्यादि स्थल में सन्निकृष्ट विषय मे शब्द से 
अपरोक्षज्ञान फा स्वीक.र है । अतएव ” पर्वतवह्षिमान्‌ है ” इत्यादि 
ज्ञान भी चहम श में परोक्ष और पर्षतांशमें अपरीक्ष है फ्योंकि,पर्चता- 
चवछिज्न चेतन्‍्य फा धदिनिःसुत' जो अन्तःकरणबृत्ति तदवकिन्न जो 
चैतन्य उस से अभिन्न है। किन्तु चहिभेश में अन्तःफरण को चूत्ति 
मसि०सलत द्वेकर पहां नद्दीं जा सकती | दस हैतु पहिग्रवकछ्िक्ष चंतन्य 
७ का और प्रमाण चैतन्य का पररूपर भेद है। चेसा अजुभघ भी द्वोता 
है. * पर्षद देखती. हूं ” और घहि फा,अनुमान करती हूं । 
जहां पथ्च असच्चिकुष है उस अनुमिति के सवाश में शान परोक्ष 
ही द्वाता है “चन्दन खुगन्धित है” इत्यादि ज्ञान भी चन्दन सरडॉश 
में अपरोक्ष किन्तु सौरभांश में पराक्ष है । पर्मोकि.सौरस्य की चक्षु- 
, रिच्द्रिय से श्रह्ण की अयेग्यता है । | 
. शह्भा-एक ही ज्ञान के परोक्ष और अपरे/क्ष देने कहने से शान 
"का जातित्व सिद्ध न है।गा।* ह 
- उत्तर-जातित्व न हे। यद् इष्ट दी है 'यद घर है” इत्याविं प्र्यक्ष 
_>शान घरंत्वादि फे सद्भाव से प्रमाण है. नेँ'कि बस का जातित्: 
सघपीफेार फरने से । ३ न 


' चतुरषिधयृत्तियां 
१-खंशय २०निश्चय ३-गर्व ४-समरण पवृविध बृत्ति भेद से 


पक ही अस्त/करण के मन, युद्धि, जहद्भुर भर चित्त शब्द से 
पुकारते हैं फहा गया है।- 


५ भनेोबुद्ठिरहंकार्ररिचत्त करणमोस्तरम्‌ | 
शयो निश्चये गयें:स्मरण विषषा हमें ॥ 


- मन, धृद्धि, सबद्भार और छित ये चार भोतर के करण हैं। इस _ 
आओ ५ ६६ 5 
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हछिये ये अत्तःसरण कहते हैं । इन के ऋमशः संशय, निरचय, गर्य 
कर समरण ये चार विपंय हैं । 
द्विविधप्रस्यक्ष है 

सबिकव्पक निर्विकष्पक भेद से प्रत्यक्ष दे प्रकार का है। पेशि* 
श्यावगाहिशान का नाम सविकब्यफ । जैसे घट के में जानता हूं 
इस्मादि छात। संसर्गानवगादिज्ञान का नाम्र निधिकव्पक हैं;। जैसे 
# घह यह देवदत्त है ” “चह तू है” इत्यादि घावपजन्यज्ञान है| 

शद्भा-यद शाब्द शान अप्रत्यक्ष है। पर्मोकि इन्द्रियों से इस फो 
#र्पत्ति नद्दी । ४ 

उत्तर-ऐसा नहीं कहना चेाहिये। पर्योफि इन्द्रियअन्य जान की 
दी प्र्म्षता है। यह घेदान्त में खोकार नहीं । किन्तु 'ये|ग्य वर्तमान 
घिषयक्ष द्वेने से प्रमाण ेवन्य का विपेय चैतन्य से भेद दाना पत्य | 
प्रयाजफ है यद फद्दा गया है । इस हेतु '' चह यद देवदत्त है ” इस 
घाषुप से जन्य जो ज्ञान उस फा सन्निकृष् विपया्े।ने से वहिरनिखृत 
जो अस्त/करण पृत्ति उस के द्वारा देचदत्तावछिन्न सेतन्य का और 
खित्य॑पक्िश्न चेत॑न्य क्षा भमेद है।ने से “ घद युद +देवदत्त है" (इस 
'बाफ्यजन्य शान की प्रत्यक्षता है एचम्‌ ४ तत्वप्रसि ” इलादि वाकेप- 
जन्य शान का भी प्रह्यक्षत्व है। क्योंकि प्रमात्‌ चैतन्य का ही घद 
विपय है। इस लिये देने में अमेद बनाही है । | 
कक शान पदाथ संसर्गावगादी देने से निर्चिफत्पक 
। 

उच्चर-वाफ्याजन्यक्षान की चिष्रयता में पदार्थ की संसर्गता खो- 
कार नहीं ! गनपरिमत सखर्ग का सी ,चाष्पजन्य शान का |चिधयत्व 
आजाप्रगा | कित्तु तात्पर्य ही का यदां भदण है ! अल्तुत यह है 
कि ख़द्ेध लौस्पेदमभमासीत्‌ ” हे सौस्य ! पदले यद सब सदुरूर 
ही था ) इतना प्रारम्भ फरके- 


४ हत्सत्यं स आत्मा तत्वमत्रि श्वेतकेते। 2 
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शंद सत्य है वद आत्मा है बह तू है ऐसा उपसंहार करते हैं। 
से विशुद्ध बह्म में सम्पृण वेदान्त का तात्पय्य है| यह निरचय' 
द्वादा है | तब तात्पूय्य कां भविषय जो संसर्ग उसके केसे बतलावे 
थही तत्वर्मस्यादि वाक्यों का अखरडार्थ है। ज्ये संस मे न प्रवेश 
फरके यथार्थ शात का जनक्‌ दो वह अखराडार्थ है | कहा गयां है 
सर्मा्संगिसम्यगू घीहेतुता दा गिरामियम्‌ 4 
उक्ता खण्डोर्थत्ता यद्व' तत्परांतिपद्कार्थतों ॥ 
” च्वाक्मों को जो संसग उस से रहित जो हेतुता घही खशरडार्थ 
कहलाता है। अथवा तत्पातिपदिकार्थ अबर॒डार्थ है .-. ३ 
पुनः प्रत्यक्ष दे! पक्कार का है.एक जोच साक्षी दुंसरा ईशवरसाक्षी: 
अस्तःक्रणावकछिच्र जो चुतन्य उस के जीव कहते हैं। भौर भन्त+- 
फरपोपदित जो चतस्य उद्के जीव साक्षी कहते हैं । प्रथम लक्षण में 
अन्तः्करण विशेषण है | द्वितीय लक्षण में उपाधि है। यह दे।ने का 
भेद हैं ।,कार्य्य में प्रेचिष्ठ हाकर जो व्याव॑र्सक वह विशेषण है। औौंर 
कार्य में न प्रचि्ठ देकर जे वयादेक दे। वह उपार्थि_ है । असे 
०“ झूप विशिष्ट घ८ अनित्य है” यहां रूप विशेषण है! “कण्ण- शंष्छु« 
छीगतव जो आकाश चह श्रोत्र है ” यहां फणशष्कुछो उपाधि है ॥ 
इसी उपाधि केए नेयायिंक परिचायक कहते हैं । इससे यह निष्कर्ष 
हुआ कि यद्यपि अन्तःकरण जड़े होने के कारण विषय भासेक न 
दहै।ने से विषयर्भासेक चेतन्‍य का उपाधि है | यह जीच साक्षी प्रत्येक 
,शरीर में नाना है। फोोंफि यदि आत्मा एक है। ते मेत्र के शान से 
चेत्र का भी ज्ञान है।। 
» मादापद्दित चैतन्य के ईश्वश्साक्षों कंहते हैं। घद एक है पपीकिः 
इसकी उपाधिंधूता जो माया वद एक है । 
& छुक्द्रे। मोयामिः पुरुदझुष ईयते ? 
_ - इत्यादि शुतति में मायाशब्श्गत जो,.चहुचचन आया है घह' 
अध्यागत बहुतशक्तियों फे। बरदाता है ।. अथवा, माया में लत, 


झ च्छ 


बे ..प्रमाणविधेक 


रेज, तम ये तीन शुण हैं । एन के सूचना वहुबचन आया इआ दै। 
एक वचन का भी प्रयोग यहुत है यथाः- कक 
मायान्तु प्रकृति विद्यान्म यिनन्तु महेश्वरंम्‌ ॥ 
अजामेकां छोहितशुबलकृष्णां वहीः मजा: 
सुजमातां सरुपा: ॥ झजेहोेफी जुपमाणे5नु- 
शेते जहात्येनां भुक्तमोगामजे।उन्य: ॥ तरत्य- 
बिद्यां विततां हृदियस्मिल्षिवेशिते॥यैगीमा या 
मसेयाय तस्मैं विद्यात्मने नमः ॥ 
” प्रकृति का माया जाने और महेश्वर के मायी | रक्तशुक्लकृष्ण- 
रूपधती, विविध प्रजाओं के समानरूप में बनाती हुई एफ अजा 
( माया ) है। उसके एक अज ( जीच ) सेबता हुआ से|घता रहता 
है। और दूसरा जीव भेगसोगकर निवृत्त हुई उस भायां के छोड़ 
देता है। जिस परमात्या के हृदय में सह्निचि्ट होने पर ये।िगण 
* सेयंत्रव्यापिनी अति प्रवला माया के रांघ जाते हैं । उस. व्यापी 
विद्यासरुप परमात्मा के नमस्कार दे।। हि 
श्यादि भ्रू दिस्मृतियों में एक चचन के बह से छाघवार्थ माया 
एक है यह निशच्रय हाता है। उस माया से उपदित चेतन्य के 
इेश्वर साक्षी कहते हैं। घह अनादि है फ्ोंकि उसकी उपाधिभूता 
आया अनादि है। भायावक्तिक्ष चेतन्य के। परमेश्वर कहते हैं | तब 
शंखर और ईशपससाक्षी में भेद सिद्ध हाता है कि ईश्वरत्व में माया 
विशेषण है और साक्षित्व मैं माया डपाधिदै । बदद परमेश्वर यद्यपि 
एक है तथापि उपाधि भूता जो माया तन्निष्ठ जे। सत्व, रज और 


कक तदझुसार प्रह्मा विष्णु भौर महेश्वर इत्यादि न्ामभवयाछे 
ते हें । के 


पुनः प्रयक्ष द्विचिध है एक इन्द्रियजन्य जौर बक्स इन्क्रिय'जन्य 
अथोत्‌ इन्रिय से अज़र्थ। छुलादि प्रत्यक्ष इन्द्रियाजन्य है क्योकि 
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भन इन्दिय नहीं है यह पूर्य में कह आए हैं । इन्द्रिय पाँच हैं. प्राण, 
रखना, चक्ष श्रोन्न और त्वचा | सब दी इन्द्विय अपने २' विषय में 
संयुक्त देकर हो प्रत्यक्ष शान के जनक हेते हैं । उन में प्राण, रसना 
और त्वचा इन्द्रिय अपने श्वान में रहते हुए दी ऋमशः गन्‍्ध, रख, 
और रूपर्श की प्राप्ति फरते हैं किन्तु नयत और भोजन ये दे।नों विषय 
देश में जाकर ख ख-विषय का ग्रहण फरते हैं। श्रोत्र भी नयनादि- 
यत्‌ परिकिन्न हैं इस लिये दूरख ठुन्दुभी भादि के निकट नहीं पहुंच 
सकता इस लिये मैंने दुन्दुभी का शब्द खुना यह अनुभव होता है। 
इस प्रकार संक्षेप से प्रत्यक्षप्रमाण का तिरूपण वेदान्तपरिसषा के 
भमुसार फिया गया है। 
एनसष्कष 
चेदान्त मत में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान;, अर्थोपत्ति और 
सनुपलब्धि ये छः प्रमाण हैं । यधार्थहान का नाम प्रम्ा है प्रत्यक्ष 
भ्रमा के करण के प्रत्यक्ष प्रयाण, अजुमिति प्रमा के करण के अनु« 
सानप्रमाण, शारइदी प्रमा के करण के। शब्रप्रमाण, उपमितिप्रमा 
के करण के उपमतान प्रमाण, अथोपकि प्रमा के करण को अरथापत्ति 
अपाण और अभाव परम्रा के करण का अद्ुपरब्धि प्रमाण फददते हैं। 
अछ्ान फा बोधक प्रमाण फहाता है। अथवा प्रमाके करण के प्रमाण 
फहते.हैं। प्रत्यशप्रया के करण चक्षुएदि इन्द्रिय हैं। इस हेतु चश्लु: 
शादि इईन्द्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कदते हैं। चद प्रयक्ष प्रभा दे। प्रकार 
का है एक अभिक्ञाप्रत्यक्ष दूसरी पत्यभिजाप्रत्यक्ष। फेवड इन्दियादि 
सम्बन्धजेन्यज्ञान अभिज्षा प्रयक्ष है और प्रत्यक्ष सामग्री सहित जो 
संस्फारजन्य शान पद श्वसिशा प्रत्यक्ष है। पद प्रत्येक भी आन्‍्तर 
पत्यश्षप्रमा और याद प्रत्यक्ष प्रमाके मेद से दे। प्रकार की है | आन्तर 
पल्यक्षप्रमा भी दे। प्रकार की है। एफ आत्मग्राचर दुखरो) अंतात्म- 
भाचर | आात्मगेाचर भी दे भकार फो है एक शुद्धाटमग्राचर दूखरी 
पिशिष्टात्मगाचर | शुद्ध/त्मगेचचर भी दे प्रकार की है एक मरश्नागे(- 
थर दुसरी-अह्मगेचर इल्ादि भेद जानते चादियें 
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अनुमोनप्रमोणानरूपण 


अंनुमिति प्रभा फा जो फरणं ड्से भैसुमानप्रमाएं कहते हैं| 
छिड्ृुशानजन्य जो ज्ञान उसे अचुमिति कहते हैं जेसें पंचेत में घूमका 
प्रत्यक्ज्ञान दाके घहिं का शान दाता है। व्दा घूम की जो, प्रत्यव॑ 
शान घट लिश्ज्ञन है उस से चहि का कान देता है अतः पर्चत में 
चहि फा शान भलुमित्ति है। जिध के शान से.साध्य का ,ान देता 
है बद लिछू फहुलाता है। अधुमितिज्ञान के विपय के साध्य .फहते 
हैं। यहां अशुमितिज्ञान का विषय वह्नि है अतः बढ खाध्य है। धूम 
शान से वहि रूपसाध्य का शान दै।ता है । अतःधूम लिख है ।ध्याप्य 
के शान से ध्योपक का शान होता है। अतः व्याप्य लिड् भौर व्यापक 
फे साध्य कईते हैं। व्याप्ति ध'छे के व्याप्य भौर ष्यात्ति के निरुषक 
के। व्यापक कहते हैं| अविनांभावरुप सम्बन्ध के! व्याति कहते है 
जैसे धम में घहि का अविनासावरूप' संस्वन्ध -है,॥ धदी धूम में 
हि की व्याप्ति है। अतः घूम वहि फा व्याप्य "हैं उस ज्यादा 
सस्पन्ध फा निकऊ चहि है अतः घूप का व्याप्प चहि: है जिस 
'फै बिना जो न है। उस में उस का अविन/भावरूंप सम्वर्नय दे।ता है। 
चहि बिना घूतर द्वेता नद्दों अतः चेहि का अधिनामावरूप सम्धन्ध 
घूम में है।' घह्ि में घूध को भविनाभाव नेदीं क्योंकि तनकेद में 
धूप बिना चढ़ि है अतः थूती का व्याप्य वह्वि नहीं किन्तु पहिं. 
ज्याप्य धूप दहै। . ' पु |] 
जही, मचुमिति होती है वहां प्रथफ़ मद्ानलादिक ने पारस्वार 
भूर चहि का सदवार देश्न मूठे।उऊेररदित ऊ चो धूप रेजा में घढ्लि 
को दराप्ति का भत्यक्षरप निश्वय; हेप्ता है पर्वतादिक में, हेतु का 
प्रत्नक्ष दात है। तदनन्तर सस्कार फा उद्धव दोके दपाप्ति फी स्क्ति 
है।ती है । तत्पश्चात्‌ " यह पर्चत्‌ चहितान है ” ऐसा भनुमित्ि- 
शान देता है। भहां व्याप्ति का अद्भुत फरण है। द्यापति को स्प्र्॒ति 
व्यापार है। पक्ष में सध्य फा शानरूप भयुमिति फूल है। इस रीति 


। 


प्रभाणविधैक हर ई 


से यांवपप्रयैश बिना उस शानांदिक से जो अनुमिंति होती है उलछ 
के स्थार्थानुमिति कहते हैं । उसके करण व्याप्ति शञानादिक खा्थो- 
छुमान कहलाते हैं । 
जहां दे। पुरुषोंका विवाद है। पहां चहिनिश्चयधाला पुरुष अपने 
अंतिवादी की निवृत्ति फे लिये जो घाकप प्रयोश करे उसे परराथातु- 
मान फहते हैं अर्थात्‌ स्वार्थ और परार्थ सेंद से अनुमान दे। प्रकार 
फा है। न्यायसाध्य-के परार्थ कद्दते हैं। अवयवलमुदाय का नाम 
न्याय है। अवयव तीन ही प्रसिद्ध हैं१-प्रतिशा २-देतु ३-उदा- 
हरण | अयचा १-उदाह* ण २-उपनय ३-निगमन । न्‍्यायशासत्रगंत 
पाँच अचय॑ब वचेदान्त में नहीं माने जाते। 
लदादहरण- न्याय के अनुलॉर भी । 


४ परबतेवहिमान्‌ धूमात। ये।ये। धूमबान्‌ 


सेइग्निमान संथीमहा।नसे: ? । 


इतने घाक्प के प्रयाग से अनुमान -की सिद्धि हो 
सकती है । इस में तीन अवान्तर .चाक़्प हैं ।.उन फे क्रमशः 
प्रतिशदिक नाम हैं । साध्यधिशिष्टपक्ष का बोधक .घाषय 
अ्रतिशांचीक्य फहलाती है.॥ ऐसा “ पतती धहिमांन ?-थद 
याषय है । वह्विशिष्ठ पर्वत है । ऐसा बोध इस वाक्य से होता है। 
यह चह्ि संध्य है पर्वत पक्ष है। प्रतिद्वावाषप से उत्तर जी लिंड 
ओघक धचन उसे हेतु चावप कहते हैं। ऐसा घमात्‌ येष् घेक्य है 
हेतुसाध्य का सहंचार धौधक जो टहृष्टान्त प्रतिपादंक वचन उसे 
उदादरण चौक केहले हैं । घादि प्रतिधादी का 'जददां -विवाद नहों 
किन्तु देनों फा निणों ते अर्थे जहां हो चद हृष्टान्त कहलोता है । इस 
रीति से धंतिशञादिक तीनों का सधुदाय रूप महायाक्य से विवाद 
की निवृत्ति'होती है। मंहाधाक्य छुन कर थदि भ्रतिवादी आम्रह 
करे अधदा व्यम्िंचार की 'शडुग करे ते तक से हो उस फी निन्ृत्ति 
'करनी चाहिये | इस हैतु प्रमाण का सहकीोरो तक है । इस रीति से 


३१७ प्रभाणचिवेक्त 


तीन भब्यवों का समुदाय रूप जो महावाक्य उसकी परार्थानुमान 
कहते हैं | तद्न्तर जो अनुभिति दो उसे परा्थानुमिति कहते हैं| 

घेदान्त घाकमों से जीवमें प्रह्णा अमेद विणी त है घद अजुमान 
से भी सिद्ध दाता है । जेसे 


» जोवे। ब्रल्ला मिल्लः चेतनत्वोत्‌ यत्न यघ्र 


चेतनत्व॑ तत्रतप्नब्रह्मामेद: । यथा मह्लणि ।” 
यहतीन अवयबोंका समुदायरूप मदावाषप है।अतः यदपराधाजुमान्‌ 

है। यहां जीवपक्षदै परक्मा भेद साध्यहै।चेवनत्व हेतुदे । प्रह्म द्ृषान्तहै | 
यदि प्रतिवादी यहाँ सेसा फद्दै कि जीव में चेतनत्व दैतु तेहे किन्तु 
प्रह्मभेदरुप साध्य नहीं है। इस रीति से पक्ष में चेतनत्व हेतु का 
प्रह्यमेद रुपसाध्य से व्यभिचार की शड्भा करे ते तक से ही उस 
शाह फी निवृत्ति फरे । ठफ फा यह स्वरूप है। जीच में सेतनत्व 
हेतुमान पर प्रह्ममेद्रूए साथ्य न माने तो चेतन फे अद्वितीयता 
प्रतिपादक भ्रू ति का विरेध देगा | किन्तु अनिष्ट फा निवत्त क तक 
फहलाता है । श्रुति का विराध सर्व आत्तिकों के अनिष्ट है। 

पुनः व्यावहारिक्प्रश्ञोमिथपां । 
ज्ञाननिवत्यत्वात्‌ । यन्न यतन्न ज्ञान निवत्य॑स्व _ 

तप्नतन्न मिश्यात्वं । यथा, शुक्तिरजतादौी " 

यहां 'व्यावहारिकप्रपञ्च” पक्षदै ''मिथ्यात्व” साथ्यर "शान नियर्स्य 
त्व”देतुद 'ध्यायद्दारिक प्रपश्लो मिथ्या” यह पभतिशाचाफप है। “हान- 
निवर्य त्घात्‌ ” यह हेतुवापप है ।'' यत्र यत्र शाननिषत्येत्वं ठन्न 
मिथ्यात्यम्‌ । यथाशुक्तिरततादी ” यद उदाहरण चाक्‍त है । यहाँ भी 
प्रपञ्ञ को झाननिवर्त्यत्व मान फर मिथ्यात्थ न माने तो सत्‌ को 
शान से निवृत्ति नहीं बनती। अतः कान से सकल प्रपद्ध की 
निवृत्तिप्रतिपादफ भ्र्‌ तिल्मृतियों का विशेधय होगा | इस- तर्क से 
ब्यमिसार शर््ा की निदृत्ति हो सफतो है। इस रोति से घेदान्तके 


ह 


॥] 
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अर्थ के अनुलारी अनेक अनुमान हैं। परव्तु वेदान्तवातयों से अद्धि- 
तीयप्रह्न का ज्ञो निश्चय उस की सम्मावनामात्र का हेतु अनुमान 
प्रमाण है । स्वतन्त्र अनुमान ब्रह्मनिश्चयका हेतु नही क्योंकि घेदा- 
नतघाय्यों के बिनप अन्यप्रमाण फी ब्रह्म में प्रश्न॒त्ति नही । 

नन्‍्यायमत में कैवलान्चयी फेघलूव्यतिरेंकी और अन्वयिव्यतिरे- 
की फेद से तीन प्रकार का अनुमान अड्भीकार है । जहां देतुसाध्य 
के सहचारह्षान से हेतु में व्याप्ति का ज्ञान द्वोता है बह अन्वयोअनु+ 
मात कहता है | जहां साध्यासाव में देत्वभाव फे सहचार दशन से 
हेतु में साध्य,की व्याप्ति फा ज्ञान हो वह केवल व्यतिरेकीअनुमान 
फहाताहै | फेवलछात्थयी अनुमान में अन्ययसहचार का उदाहरण 
मिलठा है। किन्तु केवल ज्यतिरेककी अज्ञपान में व्यत्तिरेक के सदचार 
का उदादरण मिलता है । यद्द भेद है। जहां देने के उदाहरण मिले 
यहां अन्वयिव्यतिरेक्री अशुमाव जावता | ऐसा अशुमान " पर्वता- 
बढ़िमान्‌ ? है। इस के प्रसिद्धानुमान कहते हैं। यहां अन्यय फे 
सहचार का उदाहरण महानस है और व्यतिरेक के सदश्चांर का 

डदाहरण मदहाहद है। इस रीति से तीन प्रकार का अनुमान 

नय्यायिक कहते हैं। 

चेदान्तमत में केवछ प्य तरेको का प्रयेजन अशोपेत्ति से द्वोता 
है। और फेचलान्ययी अनुमान चेंदान्त में नही है । क्योंक्रि सर्घ 
पदार्थों का ब्रह्म में अभक्च है। अतः व्यत्तिरेक सदचार "का उदाहरण 
ब्रह्म मिलता है । यद्यपि घृत्तिज्ञात को वियय्तारुप छेयना ब्प में है । 
उस का अभाव ब्रह्म में बनता नहों | तथापि क्षेयतादिक मिशथ्या हैं | 
मिथ्य'पदार्थ ओर इस का अमाघ एक अधिष्ठान में रहते हैं। इस 
देतु ज्ञिस के नय्याय्रिक अन्वयिव्यत्तिरेकी कहते हैं घड़ां अन्‍्ययों 
नाम एक पकार का अजुमान है यह घेदान्त को मत है।॥। यहां 
संक्षेप से भनुमान प्रमाण कहा है। 

उपसानप्रमाशनिरूपण 


* आादुश्यप्रमा काजोकर्ण उससे उपस्ान कहते हैं| जेसे गेशान 
प्र 
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वाला पुरुष घन में जाऋर गचय के देख कहे कि यह पिएड मैरी गौ 
के सदृश है। तद्ननतर उस का यद निश्चय होगा फि इसी पशु फेँ 
समान मेरी गौ मो है इसी का नाम उपमान है | उपसा से जिसके! 
चोध हो वह उपमान है। भन्वय और व्यतिरेक से गवयनिठ जो में 
सादृश्यज्ञान बद करण है | ओर गेनिप्ठ गवयसाद्वएपश्ञान फछ हैं । 
सेद्सहित समान धर्म के साहृश्य फहते हैं। जैसे गवय में थी फे 
सेद्‌ सहित समात अचयच गयय में हैं घहां गो के साहुश्य है । गी 
के समान धर्म गौ में है । गो का भेर अश्य में है। समानधर्म नहीं। 
अत्तः सादूश्य भी पद्दी | चन्द्र के सेद सहित आाहुलाद ज़नकतारूप 
समानर्धर्म मुख में है। घद्दी मु में चत्तु का साहुश्य है। 

यद्यपि उद्ध ज्ञान का उपमिति माने ते आत्मा में किसी का 
लाइश्य नही । जतः जिज्ञासु के अनुकूछ उदाहरण नहीं मिड 


सकता। इत्यादि शह्ठा समाधान करके उपभान का निश्चय फरना 
चाहिये । 


शब्दद्प्रभाण निरुपण 


शाब्दीप्रप्ा फे करण के शब्द प्रमाण कहते हैं । जिस घायम 
का तात्पर्य विषयोभून जे। संसर्ग उसका किसो प्रमाण से याध न 
है। चह वाजप्रमाण है। बावपजन्यशान के छिये आ्काक्षा, येग्यत', 
भासत्ति और तात्पय्येज्ञान ये चार करण हेति हैं। पदार्थों की पर- 
स्पर जिशसाचिप्यरव उसकी जै। ये।ग्यता उसे आकांक्षा फहते हैं। 
जैसे क्रिया अवणगें फारक की, कारकभ्रवणमें क्रिया की करणश्रचण 
में इतिकर्त्तव्यता को जिशास। हे।ती है। “अस्ति" फहने से “* घटा 
पट: ” इत्यादि फो आाकांश्षा हेतती है। इसी प्रकार घट: ऐसा उच्चा- 
रण करने से आऑस्त कादि क्रिया को आकाक्षा होती है “ नयनेन ” 
इस करण कारण के खुनने से ५ भगवन्‍्त पश्यति ” इत्यादि इति 
फत्तव्यता को आकाक्षा द्वोती है । ये ग्यतः उसे कहते हैं जिस से 
तात्प्यविषयीमूतसंसर्ग का चाघ त््‌ द्वे। जेसे ' चह्नना सिश्चति'” 
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गग से सौंचता है इत्यादि चात्य में ताद्ृश संसर्भ का बाघ देता 
१। इस लिये यद येग्यता नहीं | “ किन्तु जलेन' सिश्चति ” 
॥ह९ ये/ग्यता है | तत्वमस्यादि चाकरों मे भी वाच्यासेद के बाघ 
दाने पर भी लक्ष्यस्वरूपा भेद में बाघ का अमाध है. इस लिये 
येग्यता द्वैती है । व्यवहित न द्वाकर पद्जन्य जै। पदार्थोपस्थित्ति 
बसे आसत्ति फदते हैं | मानान्तरापस्थापित पदार्थ का जो अन्वय- 
थोध उस फे असाव से भी कही पर पद्जन्य पदार्थ की उपस्थिति 
देती है। इसी हेतु अश्र्‌ तपदार्थस्थकू में उस २ पद्‌ का अध्याहार 
दाता है । जेसे ४“ छ्ारकेा ”' इतना कहने से ” बनन्‍्द्करे ” इस पद्‌ 
का रंध्यादार देत्ता है। वक्ताकी इच्छा के तात्पय्य कश्ते हैं । 
ज़िस अर्थ में तात्पय्यज्ञान नद्दी द्वाता उसका शादद बोध नहीं द्वाता। 
जेंसे ४ सेन्धवमानय ” इस वाफ्न से श्रेज़न समय में अश्च फा 
तात्पय्य घक्ता का नहीं है | अतः इस में मश्व का शावद दोध नहीं 
ह।ता | इसी प्रकार गमन समय मे छबण का शाब्द्बोध नही हात॥ 
यदि वात्पर्य्य शान शाब्द बोध का दैतु न हे! ते। “ सेन्धवमानय ”! 
इस चाक्य से सेजन समय में अए्व का और गमन समय में रूषण 
का बोध द्वाना चाहिये | अतः शाव्द दोध में सास्पण्यशान 
हेतु है । 

शाबदी प्रमा दे! अ्रकार की है एक उ्यायद्ारिकी दूसरी 
पारमार्थिकी । । व्यावद्यारिकशाब्दीप्रमा भी दे प्रकार की 
है एक कौफिक वाक्‍्यजन्य दूसरी बेदिक छाफ्म अन्य 
॥ नीलाघट/” इत्यादि छौकिक वाक्य हैं। घजुहस्तः पुरन्दर+ 
इस्यादि वैदिक घाव हैं। जेले नील के अम्ेद्‌ घाहा घट है यह 
प्रथम चाय का अर्थ है। घेखे चजुहस्त के मस्ेदवाल्ा पुरन्दर है । 
यद छ्वितीय चाक्य का अर्थ है । प्रथम वावप में विशेषण बोधक 
नीलपद्‌ और घट पद विशेष्य बोधक है। द्वितोय चाक्म में वजुदस्त 
पद्‌ विशेषण वोधक और पुरन्दर पद्‌ विशेष्यधोधक है।इस रोति 
से लौकिफ येदिक वाषपों फी समानता है । 
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घेदिफ धाका दे प्रकारफे हैं। एक व्यावद्वारिक अर्थ के वो धर्क, 
 दलरे परमार्थतत्व के वोधक | प्रह्म से भिन्न साराव्यावद्वारिक अर्थ 
फह्ाता है । परमार्थतत्व केवल म्रह्म ही है । ब्रद्ययोघक चाकप भी दे। 
“प्रकार फे हैं | तत्पदार्थ के था त्व पदार्थ के स्वरूप के घोधफ भ- 
दान्तर चापप हैं। जेसे “सत्य शानमनन्त ब्रह्म” यह वःक्य तत्पदार्थ 
का बोधक है | “य एप हद्यन्तज्येततिः पुरुष” यह वायम त्वंपदार्थ 
के स्घरूप का बोधक है। तत्पदार्थ त्वपद्रार्थ के अभेद के योधक 
"तत्वप्सि! आदिफ मदावाफम हैं | 


है राजकुमारी ! शाब्दी प्रथा में अनेक विधाद उपस्थित होते हैं । 
इस भारत भूमि पर ही जो शतशः मत प्रचलित है! रहे हैं उनका 
फारण भी शब्द प्रमाण ही हैं। अब शब्द प्रमाण कारण यनगया ८ 
इस में सन्देह नहीं किन्तु प्रथम नही था। क्योंकि सब से प्रधम 
और भनादि ते। बेद हो हैं भतः मनुष्य की प्रारस्भावश्ा में यद्यपि 
एक ही मत था किन्तु शने। २ घैदिक सिद्धान्त में परिवर्तन होता 
गया। चेद का भी तात्पय्य छा भिन्न २ समझने और रुगामे लगे। 
“देद ईश्वरीय शान है? इस में भी बहुत आचार्य सन्देद करनेलगे! 
इस प्रकार अपने ५ विचार के अनुसार अनेक सम्प्रदाय इसी भारत 
में चछा दिए | धर्मश स्त्री कहते हैं कि "केवछ हमारा ही कथन 
बेदाजुस री हैं” और जितने धर्मशास्त्र हैं थे पैदविरुद्ध हैं अतः थे 
चयाज्य भी हैं | इसी प्रकार पौराणिक और तान्त्रिक आदिक था* 
चार्य्यों का भो फथन है। और आशचर्य्य रुप बात यह है कि वे 
परस्पर घिरुद्ध रहने पर भी घेदाइसारो भीर ईश्वर प्रणीत ही मानें 
जाते हैं | पुराणरचयिता वास्तव में फौन इसका अब तक निर्धारण 
नहीं हुआ तथापि एक कहिपत न्यास नाम मान कर पुराणों के 
रचियता बेदी फदे जाते हैं। तन्त्रशास्त्र के घक्ता वा प्रणेता साक्षात्‌, 
सदाशिव महादेव ही मानेजाते है इसी प्रकार अन्यान्य भीरामाइुज, 
कबीर, नानक भादि एत्तद शीय आचार्य तथा-मूसा, ईसा, सुदम्पद्‌ 
चादि विदेशी धर्मप्रचारक भी पपबर था ईश्वरप्रेरित ईशपर समान 
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ही माने जाते हैं | धर्युत साश्षात्‌ परमात्मा से भी कुछ अधिक कहे 
गए हैं | ईश्वर मे कितने ही विश्वास फ्यों न केई रक्‍्खे किन्तु 
ईसा प्रश्चु के ऊपर उस पुरुष का यदि विश्व स न है। तेः चद रूथर्ग 
का सुख कर्दाए नहीं पासकता घद अन्धकूप में'वा अग्निज्वाला में 
सदा के लिये गिरा दिया जायगा । 5 


"है राजकुमारी बात इसमें यह है कि ज्य फोई डे फेत्तर महापु दण 
अपनो प्रत्तिसा से नधीनमत स्थापित करंना चाहते हैं तब थे प्रथम 
“झधजाति, स्वधर्म, स्वकुल और स्वदेश के अजुकूछ बहुत सो साम- 
प्रियां इकट्टो! करने लगते हैं । कभी वे मौन देकर कही ए्क्लान्त मेँ 
चेठकर माना,तपखी घन जातेहेँ । फभी अपने देश से दूर जाकर कुछ 
* नवीन बातें सीखकर रूतरेशकी भद्दी बातों का खएड़न और निजञ्ञ- 
कपेछ कल्पित बानों का समएडन करके अज्ञानी पुरुषों पर मिज 
प्रभाव जमाने लग जत/ते हैं। कभी कुछ मनमानी दातें कहफर अपनी 
चिद्॒ता प्रसाशित दरने छपजाते दें । कमो कुछ अलौकिक चेमत्कार, 
जे चास्तव में साक्षात्‌ चश्धकता अथवा धूसंता होती है दिखला कर 
अतिमूह जनों के अपने फन्‍्दे में फंसा छेते हैं।गतावुगतिक, भेड़ 
चाल और निवुंद्धि सदा से जबता चलती आती है। वे सब उन के 
: पशु बनने लगते हैं और उनपशुयों से वे धूतेराट अपने मना काम 
पूर्णफर सिद्धवनता ज्ञाता है। ऋषशः देखा देखी अच्छे बुरे चोर 
साधु चिछोन्‌ सूखे सब प्रकार के मनुष्य उस में सम्भिलित होने 
रूपते हैं। ययपि परम्परागत अनेक बिथेकी पुरुष अपने कुछ धर्म 
में अनेक देषष देखते भी हैं तौसी उस ज़टिलऔर संगठित घर्म से 
एंथक्‌ होना कठित होजाता है। जैसे पशुयोगौर पक्षियों में स्वामा- 
बिक अनेक जातियां और उपजातियां बनी हुई हैं और थे प्रकूलजु- 
कूल चरनते हैं थे अपनी जाति और उपज्ञात्ति के छोड़ अन्यमें सं प्लि- 
लित नहों हो सकते फर्योंकि प्रकृति इन के उस काम से सेकती है। 
जैसे चेंड़ा फदापि गजादि पशु्यों में सम्परिछित नहीं हो सकता 
यसे-दी है राजकुमारी मुष्यों ने भी अपनी २ फृजिस एफ एक 


त्थ 
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ज्ञाति बबाटी है । इसु ल्यि उन्हे उससे पिकलना फठिन हो जाता 
है फ्योक्ति अपनी २ जातिकी पृथक्त्वसिद्धि के लिये पथऊऋ २ सियम 
सदचार अलुष्ठान पूजा पाठ इत्यादि बता लिये गये हैं । 

इस हिये है राजकुमारी | शब्दों अमा में अनेक चजेड़े कड़े दो 
जाते हैं जिस देतु हम पेदिक धर्स्मावलम्थी हैं। इस लिये हमें पेद 
प्रिय हैं । मुसलमानों के कुणन, क्रित्तोनों के बाइबल; बोद्धों के 
धर्मपिटक, तास्चिकों के! तन्‍्त्र और घिक्खों के ग्रन्थल्ताहैब भ्िय दें 
परन्तु विचार यहाँ यद्‌ है कि वया सर्च ग्रन्थों के समान ही चेद भी 
हैं! नहों ऐसा कदपि नहीं | इसो लिये श्रीशहुराचार्य्य॑ ने चेदास्त 
के द्विरीय अध्याय में तर्काएच लेकर ही अस्यान्य मर्तों का शिरच्छे- 
दन किया है । और अच्छो रीति से विचिघ्र तरकों ढारा बेंद को, 
भेष्ठता भौर अन्याव्य मतें को निःघ्तारता दिखलाई है। इसी प्रकार 
भ्रोश्यानद व्रहवती ने भो सत्यार्थप्रक्राश नामक अन्य में वेद की 
उच्चता दिखला पृथिवी पर के प्रसिद्ध २ सारेमतें की भललता 
और चुच्चता कही है। दे राजकुप,रो !यद संखार अतिविजेक्षण 
अत्याश्वय दे । इस में यद्यपि मलुष्य जाति अन्यात्य जातियों की 
अपेक्षा परम विवेकधती और वृद्धि शालिनी है तथापि अनेक कारण- 
पश ऐसी भेड़ चाछ चल पड़ी है अथवा ऐश दृढ़ मटूट जौर अजीरण 
पांश बता लिया गया है। और उस में एक २ समुदाय ,ऐसा फसा 


लिया गया है कि बह चद समुदाय उस २ पाश से मुक्त वहीं हो 
सकता। यह अल्न्त' आाश्चय्य की चतत है| 


क्षत्र॒ श्र्थापत्ति प्रमाण 


भलक्ष, भुप्ान और आगम ये तौन प्रमाण संक्षेप से निरूपित 
ई९। तू एनका आशय सम्रकभो गई है।गी। तेरी छुक्छ॒वि से ऐसा 
भासित द्वेता है। अब अर्धापत्ति प्रमाण के संक्षेप से बतछाती हूं । 


ध्यान से इसे छुन कर हृदय में रत 
९ । उपपाय क्षान से उपपादक की 
फदपता फरना अधापत्ति शददाती है। बहा उपपायशाद करण है।ता 
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और उपपादकफ उहोताहैजिसकेविना जो अनुपपश्नद्देः चंह्व॑र्दा डपपाथ 
हैता भर जिस के भभाव मे जिसको अशुपपत्तिहोंती चद वहाँ उपपा- 
दकद्दोता है| उदाहरण से इसके इसप्रकार जाना किसी ने कद्दा कि 
४ यद्यपि यद पुरुष दिन में नही खाया तथापि पीन ( मेदा ) है ” 
यहाँ विचार करना है कि भोजन के बिता कोई मंद पहीं होसकता 
घह प्रतिदिन क्षीण और फृश हेतता जायगा । किन्तु यह पुरुष दिन 
में न खाकर भी पीय घगा हुआ है| यद कैसे हो सकता है अतः यहां 

के।ई फल्‍पना करनी होगो । रात्रि भेजन यहाँ कह्पित है गा । 
फॉोंकि राज्ि भोजन के बिता दिन में सदा अभोजफ 


. चुदप के मोटाई नहीं दो सकती । अतः रात्रि भोजन 


का 


यहां उपपादक है और पीनत्व उपपाध है। जो उत्यन्ष किया ज्ञाय 
चह उपपाद और जो उत्पन्न करे वह उपर्दक होता है। लक्ष्णस-* 
भन्‍्वय, इस प्रकार होता है । रात्रि सेजन के बिना दिन में भभोजी 
पुद्प का पीवत्व ( भेटाई ) अनुपपत्न है इस कारण ताद्ृश पीनत्व 
उपपाथ है और राधि भोजन के अभाव मैं ताद्श पोतत्व की अनुप- 
पत्ति होती है अतः राजिसोजन उपपादक है । अर्थापत्ति शब्द का 
समास इस प्रकार हो सकता है । अर्थकी आपत्ति अर्थात्‌ कक्पना 
घद अर्थापक्ति | राजिप्रोज़न फो जो फलपना तंदुरूप जो प्रभिति 
( प्रमा, शान ) उस प्रमिति में जो अर्थ की आर्पत्ति ( कर्पना ) बढ 

अर्थापत्तिप्रमा है। इसका ना; पष्ठोतत्पुहए है। बहुब्नीढि समास भी 

यहां होता है जेसे-कल्पना करण जो पीनत्वादिज्ञान उस में अर्थ की , 
भापत्ति दो ज्ञिस से चद अर्थापत्ति | - 


अर्थापत्ति के दो भेद हैं:-१-द्ृष्टाथापत्ति और ३-श्रु ताथपत्ति । 
जहां ट्वए उप्रपाथ की अनुपपत्ति के ज्ञान से उपपादक की कल्पना 
होती है चहां हृष्टार्थापत्ति होतीदे । ब्यॉकि उपपाय पीनत्व दवृष्ट है। 
झौर जहां शरूत उपपाद की अनुपत्तिज्ञान से उपपादक की कव्पना 
"हो यहां अ्रु तार्थापत्ति होती है। जैसे किसी ने पूछा कि मेरा मित्र 
सेमदेव ग्र पर है? उत्तर सिल्ा नहों। इस से उसे चिदित हुआ 
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कि मेरा निन्र गृह पर इस समय नहों है फिन्तु फ़ी बाहर गया 
हुआ है।छुनने से ऐसा मालृम दुआ अत/सका नाम्र श्र्‌ ताथपित्तिह। 
श्र तार्थापत्ति के भी दे भेद हैं । एक अभिधानानुपपत्ति दूलरो, 
अभिष्विताजुपपत्ति । जहा घाजप के एक अवयध के खुननेसे अन्वया- 
भिधान की भमुपपक्ति हो और उससे अतिधानेपयै।णी किसी भव्य 
पदकोी क्पना हो वहां अभिधानाउपपत्ति होनी है | यथा-किसी 
ने फह्दा कि ऐ लड़के ' द्वार! इतने कहने से ही लड़का शीघ्र उडा 
8.९ के। बन्द कर दिया। यहां केवल ' छ,र * कहने से किसी अं 
फी सिद्धि नहीं होती ८ द्वार बन्द करदे ” इतना कहने से चांयपार्थ 
चिदित होता है किन्तु अभिप्रायघित्‌ पुदप फेचलछ ' हार ” पद के 
उद्चारण से हो समफगया कि यह्‌ ५ द्वारपन्द्करनेफे फट रहे हैं” 
अतः यहा “ द्वार ” खुबकर * बच्दकरे। ” इतनी क्रिया को फयता 
फी जाती है इस द्ेतु इसके अभिधानानुपत्ति कहते हैं। अभिधार 
जो फथन उसकी जे। अनुपपत्ति ० असिद्धि 5 अयैग्यना चह अभि* 
धघानानुपपत्ति। अभिद्दितानुपपत्ति चहां होता है जहां चाउलार्भ दी 
अनुपपक्ष हो अन्य अर्थ की करपना करे जैसे ' स्वर्गकामे ज्यैविं 
छोमेन यजेत ” * सुचर्गाभिछपी जन ज्येतिष्ठोममाम के यश से 
यजन फरे ” यदां शट्जा होती है कि यश्ञ तो दे। एक दिन में समा 
हो ज्ञातहै तब उससे खर्ग कैसे होगा । इस प्रकार यज्ञ करना 5 7थ॑ 
सिद्ध होता है। किन्तु याग व्यर्थ है नहों फ्यों:क्त यागके लिये श्रुति 
' फी आज्ञा है चह व्यय केसे होसकताहै इस हेतु एक अपूर्वशक्ति फ॑ 
बल होती है जे याग से उत्पक्ना होकर चिरकाल्खायिनो और 
अलग पिका होतीहे | इत्यादि अर्थार्पात्त प्रमाण का भेद्‌ जानना | 
है पुत्री ! सारे अर्थों का योध खय दही पुरुष फे होने रण जात! 
है ज़्व उसका मन अस्तर्मु बी न और निरुद्ध रहता है। तू जितना 
ही मनन भौर मन में तक बित् करनो जायगी उतनी हो तू युद्धि 
सती होती जायगी | मनन और तर्बकरते से ही पुरुष चिकक्षण भी* 
दिचक्षण धोतादे। उकछ शास्त्र का उत्पक्तिक्षेत्र यद अनन्‍्तःमरण ईद 
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हैं इंसमें अणमात्र सन्‍्रेद नदीं किन्तु वा छत भनेक प्रकार से तेयार 
होताहे। मिज्ञ मनुमचसे, जध्ययनसे,चिद्धानो के संग से,तकबितक से, 
पुनः पुना अम्याखसे, भूयेमूयः मनन करनेसे इत्यादि इस क्षेत्रका उपरा 
सत्यसम्पन्न घनाने के अनेक उपाय फथित' दें । किन्तु मचन हैः इस 
फा सुझय अंग है। तू प्रत्येक्ष दस्चु के ऊपर थेड़ा भषन करता रह 
देखे, थेड़े से दिनों में गूढ़ सें यूठ दत्व तुर्के जव॑ मात्ित देने 
रूगेगा। तब यद प्रातिभालिफ जगत्‌ आश्चय्यंपय और विड्ञनमय 
प्रतीत दागा। तब ब्रह्मझो सत्ता इस समस्त जगनत्‌ में खोर कवियों 
फी सत्ता शब्दमय सदखार में वेखेगो। शब्र सलार फयिगण का 
एफ ख्ेछ मात्र है । 


| अन पलाब्चप्रभाणानरप्ण 


अभाष फी प्रसके:-अस्ााधारण फारण के अनुपलडि धप्र 3ण फदते 
हैं। प्राचीन नेयायिक निषेघपु अप्रवीति के विषय,फा,असाय फदते है| 
चद-अभावदे भकार का है एक स॑ सर्गासाव, दूसरा अस्वेल्पासाव। 
उनमें भन्‍्येत्यासाव एफहदी है:संसर्याभावके चार भेद हैं, १-प्रागभाय 
२-अध्यंसाभाव ३- सामयिकामाच भौर ४-मत्यन्ताभाव दै। मसेर्‌ 
के निषेधक अमाय के अन्येन्याभाच फहते हैं । अथवा अत्यस्ताभाव 
से मिन्न उत्पत्ति और नाश से शून्य अभाव के अन्येन्यासाव कहते 
हैं। इसी के भेर, सिश्नता, भतिरिक्तता और पृथकस्व सी झदते दें। 
नाशशुन्य ते प्रष्यंसामाव भी है।। वह उत्पत्ति शुल्य नहीं । उत्पत्ति" 
नाशशून्य ते। आत्मा भी है बढ मसावरूप नहीं । किन्तु भावरूप है । 
उत्पक्तियांशशुस्य गभावछूपते! भलत्तासावि,भी है, बह अस्येस्य(« 
भाषरूप नहीं किन्तु उस सें भिन्न है। " घट पटो न” छेसा कहने 
से घट में पट के अमेद का निषेध दोता है। इस द्ेतु घट में पद व्हे 
. अमेद का दिपेघक हैं । अतः घट में पट का अन्येन्याभाव है। उस 
से सिश्न अमावका संसर्गा माव कद्तेहें । क्षनादि शान्ति जी अर्माय 
घद परायभाव फदलाता, है अपने प्रतियोगी के उफादात फांरण में प्राग- 
साथ रहता है। जेसे घट के भांगसाव का प्रतियोगी घट है ! उसका 
११ 
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जो उपाशनण्षाएण फपाल उस में घट का प्रागभात है । बद्द बनावि 
' जधोत उत्पत्ति रद्ित भर सान्‍त ( अन्तवाह्ला ) है। धतादि अभाव 
है। भत्वन्ताभाव भी है किग्ठु घद खान्त नही । सान्‍त अमाथ ते 
साप्रपिफाभाप भी है किन्तु चद अतादि नदी । भीर वैदान्त,सिद्धा- 
क्त में भनादि भौर सात्व माया है वद अभाव नद्दी || फिन्‍्तु जगत 
शा उपादानकाएण हैनि से सद्सदुविछक्षण .अनियंचनीय भाषदप 
माया है । 

» सादि धनन्‍्त जोप्भभाव उसे प्रध्यंसाभाव फाते ैँ । जैसे मुददग- 

शादिफ से घटादि फा ध्यंस द्वाता है। भननन्‍त भभाव ते अत्न्ता- 
भाप भी है पद सादि नहों | सादि भभाष ते स्ामपरिकाभाव भी 
है घद अनन्त नहीं | सादि अस्त ते। मेक्ष भी है फर्यीफि कान से 
मोक्ष द्वाता भतः सादि दै और मुक्त के पुन! संधार नदी देता । 
झना अनन्त है। परन्तु मोझ “अभाषरुप नहीं किन्तु साथरुप!है। 
यंधपि भशान मौर उस फे कार्य्य को मिपृत्ति फे मोक्ष फदते ईं 
नियूत्ति नाप्र ध्यंसका है। भतः मोक्ष भी मभावरुप सिद्ध देता है। 
तथापि कवियत की निधृत्ति भधिप्ठानरुप देता है। अ्ान भीर उस 
का फार्य्य कव्पित है। अता उन फी निमृत्ति भधिष्ठान प्रहारूप है । 
अतः असावरूप भोक्त कहीं । किन्तु अष्त , कप होने से 
भाषक्षप है । 

: उत्पत्तिऔर नाशवाला जो अभाव घद सामयिक्राभाव फददाता 
है। जहा किसी फालमें पदार्थ देता भीर किसी फाछ में नदी देता! 
हू पद्ार्थशून्य फाछ में उन पदार्थ का सामयिकाभाव दै।ता है ! 
जैंसे थूवलादिक में घरादि किसी फाल में रदता और फिसो. काश 
में नहीं रहदा वहां घटशून्पफरासस्वन्धी भूतठादिक में घटादि को 
सामविद्याभाव है। जो किसी समय में है। और किसी समय में गे 
है। बह स(मपिकामाष है| भूत से धट के भन्यदेश में छेजाय तम 
अट़ का झसाण मूतक्त में उपजता,है। और पुनः यदि उसी 'भमूतल में 
7: "आड़ हे जाय तड़ पर फ़ा भमाष भूतत में नए दे!जाता दे | इस प्रफार, 
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सामायकामाय उत्पक्तिविनॉशवांलां है | उत्पकियवाला ते। प्रध्वैंस- 
भआाष भी है. चद नाशवाला नदीं। वाशवाला ने प्राग॑ भाव॑ सोहै किन्तु 
यद उंत्पत्िवोला नहीं । उत्पॉत्तिनाशवाले घंटादिफ भूतभीतिक अनेक 
पदार्थ हैं चंद अमाव नंदीं । किन्तु चिंचिमुख प्रतीत फे विषय होने 
से भावरूप हैं। अन्देन्यासाव से सिश्न जो उत्पत्तिशन्य और नाशं- 
शूर्य अभाव॑उसके अत्यन्ताभाव फहते हैं ।जहां किसी कार्र में 
हैं! पदार्थ न हैं। चंदोँ उस पदार्थ का अत्यन्तामाव होता हैं । जैसे 
धाय॑ में रूप और गरघ किसी फाल में :वढीं होता वहां रूपए और 
शन्ध फा अलनन्‍्ताभाव दे । आत्मा में रूप, रस, गनन्‍्ध, रूप और 
शब्द कद्ापि नहीं रहते । अतः रूपादिक का अत्यन्वाभाष आत्मा में 
है । इसी प्रकार शाशश्ट'श, खपुष्प, सर्पपद्‌ इलादिक भो इस के 
उदाहरण हैं 
इस प्रफार अभाव का कुछ चणन न्यायशास्त्रके अनुसार फिया 
शया है | इस में जितना अश्ा वेदान्तविसुद्ध है पद सक्षेप से यहई 
द्खिलाया ज्ञाता हैं। यथा कपाल में धट के प्रागंभाव फे अनाकि 
फद्दा है घह प्रमाणविरुद्ध है | क्योंकि घंट्प्रागभाव फा |सचिकरणं 
सादि और भतियेगी धद भी सादिं है। भागभाव की जनादिता 
फैसे दे! सकती । यदि माया में सफ़लकार्थ्यों के प्राभभाव की अता> 
दिता कहें ते सम्सव है दर्यीं कि माया अनादि है किंम्ठ माया में 
फ्रार्य का प्रागभाव मानना व्यर्थ है। और सिद्धान्त में ह॒र्ण सो 
शहीं | अतः प्रागभाव सांद्सिन्त है। 
नेयायिक मंत में प्रध्यंसासाव सी अपने प्रतियोगी के उपादान 

में हे रदता | भतः घंद का धवंस कपालमाचंतृत्ति गौर अन॑न्त है ॥ 
यह न्याय के कथन असंगत हैं क्योंकि घ८ धर्वंस फा अंधिकरण जै। 
फंपाल उस फे नाश से धंद ध्वस के नाश होने से प्रध्वंसाभाव भो 
सादिसान्त है। इसी प्रकार भन्येन्याभाव भी साविसान्त अधि* 
करण में सांदिसान्त हैं ) जैसे घट में पट फा अन्येन्यांसोध है | 
उसका सधिकरण घट है | चंद सांदि भौर सान्त हैं । सतः धन 
बृच्ति पटान्येस्याभाष भी सादिसासंत है, | अगांदि अधिकरण में 


२६ प्रमाणधिवैक 


अल्‍्येन्याभाव भनादि है । परस्तु अनादि भी साम्त हैं । जेसे - प्रहम, 
मैं जोव का भेद है घंद जीध फा अन्येन्याभाव है। उस फा अधि 
फरण प्रहादे | घद अनादि है। अतः प्र जीघ फा भेद रूप अन्ये।-- 
भ्यासाप मनादि है। और ब्रद्मशान से अश्वाननिदृत्तिद्दाण भेर का, 
अन्त दोता है। अतः सानत है। अनादि पदार्थक्ी भी छानसे निवर्ति 
भद्दैतयाद्‌ में इष्ट है । इसो लिये शुरू चेतन १-जीप २र-*श्वर 
इ-अविदया ७-अधियाचेतन फा सम्यन्ध और ५-अनादि फा पररूपर 
पिरश ६-ये पट पदार्थ अक्केत मत में स्थरूप से अनादि हैं । भौर- 
शुद् वेतन के छोड़ पांच फी शान से निदति मामी गई ऐ ६ यु 
शद्भा-जीष और ईश्वर के अद्वैतवाद में मायिक कहंते हैं। भाया' 
का फार्य्य सायिश्न कददकावा है । मतः जीव ईश्वर भायाके फार्य्य हैं 
इन्हें धनादि भी कहना पिरद्ध है। इसका समाधान इस प्रकार है। 
ज्ीवेश्धर माया के कार्य्य हैं। इस लियें घे मायिकफदछाते हैं यद्द 
अर्थ यहां नहीं । किन्तु माया फी स्पिति के अधीन जीपैश्घर की भो 
खिलि है । धतः ये भायिफ फहलाते हैं | इस रीतिसे अनादि अन्ये।- 
मस्वासाव भी सान्‍्त दे 'वेंसा दी अत्यन्ताभाव भी आकाशादिघत्‌ 
५ छा कार्य्य है और विताशी है। इस प्रकार अद्वत मत में 
सारे दिनाशी हैं कोई अभाव नित्य नहीं | और भद्दैतवाद में मनात्म- 
पदार्थ माया के फारयय्य हैं। जता भात्मा से सिन्न चस्तुयें फी।नित्यता 
मंहों है। सकती। जसे घदादिक भावपदार्थ माया के कार्य हैं। 
घसे अभाव भी माया के कार्य्य हैं। जतः मिथ्या है.। 
सप्रमावृक्ति सी यथार्थ अयथार्थ भेद से दे। प्रकार फी हैं। स्मृ- 
फिर जल्त+करण की जुत्ति के यथार्थ अप्रमा कहते हैं। स्घृति भी 
यथार्थ अयधर्थ भेद से दे। प्रकार की है। उन में यथार्थ स्छति भी 
दे। प्रकार की है। एक आत्मस्मति दूसरी अनात्मस्मति। तत्पम: 
झूपादिधाक्यजन्य जजुभव से जआत्मतत्व प्ो स्मत्ति द्वाती हैं घद 
थयारथ जात्मछ्मृति है । व्यायधारिकप्रपथ्ध का स्रिथ्यात्व भजुभवष 
उसका जो ध॑स्कार उससे सिध्यात्वरूपमें प्रपश्न को स्मृति होतीदे॥ 
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पद यधार्य णमास्मस्मृति दै। और' सयधार्थसमृति भी देप्काश 
की है एक जात्मगेवर दूसरी अनात्मग्रेलडर । जहडद्भारादिके में 
नमत्मत्वश्रमरूप भज्ञुसव के संस्कार से अहड्भाराविकों में आत्मस्ये 
को स्मृति और आत्मा में कर्त त्वके अनुभवक्ते संहकार से “ आत्या - 
फर्चो है"्य३ स्मृति छाती है | देने भात्मगाचर अपधार्थस्मृति हैं । 
झौरः भेज में ससवत्वश्षम फे ससूफार से “यद प्रपश्च सत्य हे! यह 
सुमृति हे।ती है ।, चद भवात्मगै।चर अयधार्थ ल्‍्मवि है । यद्यपि 
संसारदशा में जिस शान के जिपंय की बाघ न दे। -यद यथा र्यज्ञाप 
कहलाता है । भतः उक्त स्मृति अप्रमा है । ,और यथार्थ अयथार्थ 
देनों हैं यद कददना असक्ुत प्रतीत धोता है। इसका भाव यह ८ फि. 

* स्मृति परमार्थद्ृष्टि से भययार्थ दी है । तथापि उक्तकृक्षण के भजु: 
सार संसारदूष्टि से जो उर्स की यथार्थता बह मापेक्षित है । भता 
स्मृत्ति के यथार्थप्रमा कहने में केई दे।य-नदीं । 


अयथार्थ अप्रमा भो दे प्रकार को है एक स्पृतिकप अविया की 
छुत्ति दूसरी अनुभवरूप । उदुभुनसं रक्ारमात्रजन्य ज्ञाम- के- स्मृति 
कहते दें | शान अन्य भो दें किन्तु ने संसडकारतत्य नहीं । संस्कार 
जन्य प्रत्यभिशा प्रध्यश्ष भो है किन्तु पद संस्कारमाश्नज्ञन्य नहीं॥ 
अजुभव के बाघ से उत्पज्न जो स्मृति का हेतु सावता नाम का खं* 
रूफार यह ते निरन्तर रहता है । अतः स्मृति सदा होनी चादिये ॥ 
फिन्तु बह स॑ंल्‍्कार अनुदुभूत रहता है। अरः कहीं सी अतिव्याप्ति 
वेषष नहां | वद स्मृति यथार्थ और गयथार्थ सेद से दे। प्रकार फो 
है। यथा अनुभवजन्य ध्मृत्ति , यथार्थ है उस का वर्णन पूर्व में है। 
चुका है। मीर अयवार्थ अनु भवनत्य स्मृति अययार्थ है । चद सय- 
थर्थ अप्रमा फे अन्तर्गत है। अनुभुष में यवार्थंता अवाधि है॥ 
अबवाधितार्थ विषय झ अनुभव यथार्थ है । उसी का प्रमा. कहते हैं ।* 
अतः अवाधितार्थ के अधीन अनुभव में यथा र्थता है। :और स्मृति में 
यधार्यता और अययार्यता अनुभव के अघोन है। स्मृति से मिश्र 
जो शान उसे अजु पंव कइते हैं । पद भी पयार्थ अयधार्य ;मेद से देर 
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प्रकार का है । यथार्थानुभव पूर्व कहा गया है। अयथार्थ भजुमव 
भी सशय, निश्चय और तक भेद से तीन प्रफार फा है | अयधथार्थ 
को ही भ्रम, भ्रान्ति औौर जध्याल कहते हैं । संशय, निश्चयरुप भ्रम 
भनर्थ का देतु हैं। अत) वह भो निवत्तनोय है ।इस कारण इस का 
भी निरूषण करंपा आवश्यक है । एक धंस्पी में चिझद जो नाना 
धर्म का शान उप्त के सशप कदते हैं । चद संशय भीदे। प्रकार फा 
हैँ। एक प्रमाण संशय, दूसरा प्रमेथ संशय । प्रमाणगराचर सम्वेदद 
के प्रभाणसंशय )फहते हैं | उसी फे प्रभाणपत अछस्माथना भी 
कहते हैं। ' बेदान्तवाक्य अद्वितीय ब्रह्म में प्रभाण है था नहीं ” इस' 
का ताम प्रभाण संशय है प्रमेयल शय भी जात्मसंशप और अताटम' 
संशय भेदसे देाप्रकारका है। अनात्मसंशय अनन्त है। उसका घण्णन 
कठिन है। आत्मसंशय भी अनेक प्रकार का है। यथा आत्पा अ्ह्मसे 
अभिन्न अथवा भिन्न है। अभिन्न है तो भो सर्वदा भिन्न है. अथर्वा 
मेक्ष फाल में ही अभिन्न है। स्वदा अभिन्न है| तौ भी सानलादिक 
पेश्व्य बाला है अथवा आन/दादि रहित है इत्यादि अनेक प्रफार 
के संशय हे! सकते हैं केवल त्वमूपदार्थगैीवर सशय भी भातागे- 
चस्सशय है ।' आत्मादेदादिक्र से भिन्न है या नहों। अणुरूप, या 
मध्यम परिम्राण धाविशु है। कर्ता घा मरुता है। एक है वा मनेक 
हैं। इलादि अनेक सशय फेचल त्वमूपदार्थगेशचर हैं। फेचल तत्प« 
दार्थगाचर भी अनेक प्रकार के सशय हैं | ईश्वर कैसा है! घद कहा 

“रहता हैं उसजा रुप फ्या है। वह कैसे भृष्टि बनाता है। शिसी वष्तु 
के लेकर अथवा सभाव से हो इससूष्टि का रच देता । घह देदभारी 
भथवा भदेहधारी है| इसके निकट आयध,वाहन, खेना आदि हैं या 
भह्दी इध्यादि शतश प्रभेयगत सशय हो सकते हैं। घंशयका भी फहीं 
अन्त नहों हैं। इस हेतु मन में इस फे। पुत+ २ घिचार । 


निश्वयरूप सुमझोन । 


संशप से मिन्न जो शान, उस फे निश्यय कहते हैं । शुक्ति का 
गुक्तित्वरुष से यथायय शान भोर शुक्ति का रंजतत्वरूप से प्रमपान 


प्रभाणविवैक श9५६ 


द्वान्तों संशय से मित्र ज्ञान होने के कारण निश्ययरूप हैं | स्वाभाषा- 
घिकरणावभास के श्रम फहते हैं ।जेसे शुक्ति में जहां रजतभ्रप 
होता चद्ां ख कहने से रजत और उसका शबन उस का यारमाधिक, 
झौर ब्यावद्यारिक जो अभाव उसका अधिष्ठान जो शुक्ति उस में रजत 
भौर उस के क्षात का जो अवपधास बह भ्रम कह्दाता दै . अथवा अ- 
पघिष्टान से विषमधषत्ता पाले भुव्मास के भ्रम फ़इते, दें । ,पेद्रान्य 
शास्त्र में उस फा नाम अध्याल भी है । ज्याकृएणरीति से ;अध्यास- 
पव्‌ फे और भभवासपद्‌ के विषय और ज्ञान देनें-,बाज्य हैं। बढ 
सध्यास अतेक प्रकार का है । इसका बर्णन सज्ञाप्रकरणं में होचुका 
, है | अतः पुन; इसका घर्णन अपेक्षित नहीं । 
थद्दां प्रमाणनिरुूषण के प्रखड से सशयादि का भी ।दिगदर्शन 
दिखलाया गया है। यद्यपि छाक में जिस संशय और भ्रम की किसी 
प्रकार से निवृत्ति दोज्ञातो उन का दो उदाहरण शास्त्रों में- दिया 
हुआ है । किन्तु जिस वस्तु के सम्बन्ध में कठिपय विप्ठानों के छोड़ 
अन्यान्य मनुष्यों का श्रम में भी ख़त्यता हो प्रतीत होती है..। दस ,२ 
यस्तु की सिद्धि सब शास्त्रों में नद्दीं.रदा करती. वद विशधानभादि 
श्ारुत्र हैं । बालक के भी रज्जु में शुक्ति में स्थाणु में मौर [आकाश 
में क्रमशः सर्प, रजत, पुरुष और श्यामत्व आदि का भ्रम शोध नि- 
शृत्त होंजाता है । किन्तु जीव की.खत्ता इस शरीर से मिन्न- है. घा 
नहों इस सृष्टि का फर्तता-के।ई है वा नही ये देशनों भव्यन्त उपये।गी 
विषय अब तक विधादपस्त हैं 7 :आस्तिकों और सास्तिकों में इसोका 
महान विदाद है। तय प्रमाणनिरुषण से ही फ्या-फल मिझता है।। 
थास्तव में' जिन आचार्य्यी' को युक्तियां प्रधऊ होती हैं से अपने सम्रु- 
खाय में पूज्य जीर प्रमाण कहलाते हैं. । किस्तु थे ही प्रतिभाशाली 
क्षाववर्य्यंगएय और मान्य नही दै।ते । भ्रोशंहू राचार्य जैनियोंमें माननीय 
नहीं | इसीअकार आज्ञ कल- के महाताकिंकें में सी डनको प्रतिष्ठा 
जद हेंप सकती । + 


प्रमाणमिस्पण से यद्ध न छमक ढ़ेता कि इस-ही ग्भाणों से/स्तय 


का प्रभाणधिपफ 


यस्तु की ल्थिति विदिस हो झायगी। फिन्‍्हु पदार्थ काम फै ज्पि 
अल्यान्य बहुत से उपय मदीन रीति पर अथवा प्राद्चीन रीति पर 
जो आपिष्कुत हुए हैं वे भी झातण्य औौर मन्तथ्य हैं। जैसे मश्षत्रों 
की वा सूर्य नन्‍द्रों की फैंसी गति, छिथति भौर सच्ता है इसका 
होक निर्णय उक्त पट॒प्रमाों से नहीं हो सकता | इस फे लिये अग- 
तिप्राचीन फाल में काशी प्रभृति ध्यानों में मान मन्दिर घनाएं गए 
थे ।उन में बुत से यन्त्र विरचित हुए थे। उनके द्वारा सूद दिःकी 
गतिका छुछ पना छगाया फरते थे। एस पर्तयानफाल में पड़े २ शदु- 
झुत यर्त्र पाशएचाय देश मैं चनाए गए हूँ | उन से भी बहुत घदुओुव 
दातें निणी त दोती हैं । भतः घेभी प्रमाणख से क्ातव्य भौर अध्यै- 
तब्य हैं । इसी प्रकार इस सभय जो सनन्‍्वैषण और गवयेपण से एाई- 
ड्ोजन, और सि तन, नाईट्रोजन आंधि घनेर मू उतत्व विद्वानों फे। 
दिवित हुए हें ये भो बेद्तष्य हैं । ५ 
' है राजकुमारी ! मैं मे तुम से कद्ता है कि अन्तःफरण फी धृत्ति- 
या ही पदार्थ के झनुसार वानारुप4ती होती हैं । घहुन सी बस्तुयों 
के धाव के रूये लण्छेदार शास्त्रीय परिभाषाओं का अध्ययन अपै- 
क्षित नहीं | तू देखती है फि प्रत्यक्षप्रमाण फे मनेक भेद होते हुए भी 
घास्तव में इसका रुवरूप पया है रस चिएपय का धयतृकिशित्‌ शान 
अथवा व्याधद्ारिफश्चान पामर पुरुषों के भी समानरूप से ही देता 
है अथवा है। आज, फान, घाण, जिद्ठा और त्पचा परनेशबर मे 
सथ फे दी है । चिद्धान्‌ और अतिमूख दे।नों ही दूध के श्वेत, कार 
के! श्याम, आप्र के मधुर पुष्प के छुगन्धित भौर फोम देखते 
भर जानते हैं। इस में विघाद फो आवश्यकता, ही क्या। थिद्धान्‌ 
के जेसे मधुर आम णट्टा नहों माऊूम द्ोता उसी प्रकार छलका भी।' 
फ्पा सुख औए पिद्ान एक काब्य के भिन्न ० रूप देखते हैं! महों । 
कदापि नहीं .) घद यह मैरा काशो में देखा हुआ मित्र ऐ दृयादि 


प्रत्यभिषशासल में और नणल्यागकक्षणा से देतों के। समान ही ज्ञान 


देता है । इसी प्रकार जैसे भत्मक्षखल में विद्धान, के भुम दोता देखे 


प्रभाणविवेक श्र 
भू के भी । शत्रि में रज्जु फे देख फर सर्प भु/न्ति दै।नों में तुब्य- 
« शाप से दोती है| इस प्रकार कही ते। चिपरोत यात पाई जाती है । 
मूर्ण के एक वार ईश्वर की व्यापकता घतलाने से बोधदों जाताहे 


किन्तु सहरिपरीत नानातर्क वितर्क फरके घिद्दानों के उ्यापफेता फी 
भंटिति चोध नहीं होता | 


क्या न्‍्यायशास्त्र के पढ़कर ही छे|ण अदुधान करतेहें! मूजाति- 
अआूझेज्नन नदी की घृद्धि देख कही घर्षा हुई दागी ऐसा फट अनुमान 
कर, लेते हैं। यदि इस सष्टिका थनाने घाह़ा फेई नहीं है तो .प्लेत्न में 
थीज़ दिये बिना क्यों नहीं गेहूं उत्पन्न होजाता । वया इत्यादि अन्ु- 
मान सर्वत्ाधारण नद्दो कर लेते ! प्रत्यक्षक्ञानपूर्षंक हो अज्ुमान है 
इस के घालिश भी जानते हैं। सहचारश्ठान बिना किस के बोध 
दै।ता है। अपस्यक्षणल में दोनों ही समान हो भुप्राब्िधि में ड्चे रहते 
हैं। चन्द्रमामें श्ाप्रता फ््यों दीजती है इसका निश्चय: विद्वार्नमिं भी 
नहीं। वर्षो केसे और क्यों द्वातो है । इस में विद्वान फ्या अनुमान 
फरतेहे। प्हेगी पुरुष के उतना ताप क्यों फट से द्वोज्ञाता है अथवा 
उधर के समप्र फ्मोफर उधरो पुदष अतिशीत से फपने लगता है। 
और कभी र शीत के याद फट खे साप क्यों चढ़ जाताहे ।.इस में 
घिद्धानों का परा असुभव है | ऐसी २ अनन्त चस्तुए हैं ज्ञिन में बि- 
दाने की भी चुद्धि कर से धसरित नही है।तो | 'दिमालय पद॑त के 
ऊपर सदा दिम फ्मो जमा हुआ रहताहै। इसका क्याकारण,चिद्वान्‌ 
पपा षतलातेदे । है राजकुमारी ! अजुमानसे भी बहुत २ खब्प घस्तुयों 
का निश्चय किया है। फेटिशः घस्तुएं , मनिश्चितरुप से पड़ी हुई 
हैं। जिसकी जितनी युद्धिदातदनुसार मनुमान फल्पित फरलेशाह । 
अनुमान से यदि सब बात की सिद्धि है| ते चिघाद ही क्यों श्द्दे 
एक सम्प्रदायों तुलसी धारण से मुक्ति का अथधा खुखस्थानप्रा प्त 
फा अनुमान करता है। ते दूसरा रुद्राक्ष घारण से । तीसरा केघर 
द्वारिका में मुदा लेने से । चौथा फेषल सगवनश्नाम फीसंन से । पश्चम 
भगचदपतारों फी प्रतिष्ठा पूजा आदि से | छठ भह् ब्रह्मास्मि छे 
झ्रे 


प््ष्शे प्रशाणयिधेक 


अ्रषण,से इत्यादि २ शहर: मजहबी और शास्त्रीय फगड़े प्रतिदिन 
आंजों से देखतो है, ता चतला ता सही अनुमान से फिस धात का 
'निएचय हुआ । सू ते। प्रति दिन देखती है तेरे द्वार पर तुच्छातितुच्छ 
दै। घार रुपये पेसे के लिये टकराते रहते हैं। इधर उधर मारे फिरते 
हैं। इस मैं सन्देद नहों सांसारिक अपेक्षा अतिप्रवछ है। जिस फे 
विद्या फदापि चुना नहीं सकती । फ्या छुघा और पिपासा विद्वानों 
के न सनावेगी। हा इतनी वात सत्यरे कि जितेन्द्रिय और धरर्य्यवान, 
'चुंदपष इतस्ततः भारे नहीं फिरते | घे भप॑ने परिश्रम से कमाए हुए 
शांक के भो अमृत समझते हैं। घन के लालच में पामर पुरुषों फा 
भुफ्त भी देख । नहीं चाहते | फिन्तुं ऐसे पुरुष हैं किसने केटियों मैं 
' विरकत । उनही के साधु सन्‍्त कद हैं। इस प्रकार व्यावद्ारिफ 
'जीवन में अुमाने से सर्च साधारण अपना १ फाम चला देते हैं। 
धरत्तु परमार्थ में सब ही मूठ बने हुए हैं। यह सारी छीछाएं भारमा 
“के घिंकासमात्र दे [इसी आत्मा से चारों वेद नाना प्राह्मण प्रस्थ 
सपनिषदे अहु उपांग सौर जो कुछ भूत भविष्य घर्तमान में हैं 
निःसृत हुए. हैं । इस महानारमा फे छोड़ जो अन्पत्र पिया दूंढते हैं 
ये ही सू्स हैं । इसी आर्मा से सय फुछ मिकछते हैं इसी का सध्य- 
“यन सू फर। है पुत्री | पड़े २ पसिए्ठ, विश्वामित्र, अभि, धामदेख 
कर4, भूग॒, ब्यास, शहुरायार्थ्य, पाणिनि, पतश्चल्ि इस्यादि इसो 
आत्मा के एक २ घिएफलिडु थे | इस के सत्य जान। 
दी से भी भापामरे ध्येपदारिक फाप ले रहे हैं । इखित और 
भनु थत, उत्कृष्ट और निफृषट, सुसगव भौर असंगतत इत्यादि अनेक 
'अंकार के उपमा दे देकर कविभण अपने अपने फथन के झुन्दर 
भनाते दें। ४एमा से ही शान हे उसी का त्राम उपभिति प्रमा है। 
'डपमा उप्मान देनों शड्द खमानाथेक हैं। फिन्तु यहां विचार यह 
है कि एस उपमान प्रमाण से यथाथे 'ज्ञान कितना दाता है। याँदि 
सपमानों के डेदादरण दे देशर के लश्इन किया जाय ते इस के 
शिये पुर चुहसू प्रत्थ'चन फरे दैयार है। ज्ञाय | प्रधम सांख्य फा 
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. पक उदाहरण दैकर घतछाती हूं। सांज्यविंत्‌ं फदते हैं कि जैसे गी 
के स्तन से दुग्ध खयं स्रचित देने लूगता है तद्धत्‌ प्रधान भी खयमेष 
पुरुष के लिये प्रवृत देता है। साधारण पुरुषों की दश्टि में यह उप- 
मा घा हृए्टान्त अर एडनीय प्रतीत है।गा । किन्तु यह उपसा निःसार 
है। क्योंफि गो चेतन है' उस के प्रेम से चत्स फे लिये दुग्ध स्थित 
दै।ता है। परन्तु प्रधान अचेतन है. वद खय केसे प्रवृत्त हागा। 
अचेतन रथ अेतन प्रिट्टी पत्थर की प्रवृत्ति नहीं देखते हैं | है पुश्री [ 
शअय इस पर अनेफ वियाद उपस्थित हे! सफते हैं। सांख्यवादी कई 
सकते हैं कि अंचेतन घांयु चछ रहा है। अचेतन मेघ आकाश में 
दौड़ रहा है। अचेतना पंचिधी अर्स॑स्य बस्तुयों के। उपजा रही है। 
इसी प्रफार अत दूध भी वत्स के लिये स्नवित है। सकता है। 
अथ साॉख्यप्रदत्त उपमाओं पर घिचार फरे! उन की सटता फर्हतफक 
सिद्ध है।'संकती है। चेतन और अचेतन में उद्देश और अनुध्देश का 
भेद है। पघायु यह नहीं समझता झुक के दे। या चार केस अथया 
अम्तुक स्थान तक ही चलना चाहिये । मेघ का भी गमन अनुदिष्ट है. 
अमुझ ग्राम में था अमुक देश में जाकर मुर्के बरसना है यह भेघके 
/ नहीं मालूम । यदि मादूम दाता ते। समुद्र में ही फ्यों चर्षा होती) 
अथवा भक्त पुरुपों ही के क्षेत्रों में जा बरसता । इस हेतु चायु और 
मेघ उद्दे श रदित होने से अचेतत हैं। इसी प्रकार परथियों का भी 
फेई उ्द श सिद्ध नहीं दाता । पर्षा ऋतु में भेगएय उन्निज्ज उत्पन्न 
होते और थोड़ी ही गरमी पाकर वे भस्म है। जाते हैं । पृथिवी रस 
को रक्षा नही कर सकती । फिन्तु गो के दूध अपने स्तन से घुलाने 
का एक उद्दू श प्रतीत होता दे। यय्पिं घद उस की शक्ति में महीं 
_» है तथापि,अधिक प्रेमेचश अथवा हुग्घ के आधिष से स्तन से दुग्भ 
गिरने छूगता है| पुनः इस पर सांज्यकार फंद सफते हैं कि सह- 
ख्रशा चेतनों फी चेएाओं का कुछ उद्दे श म्तीत नहीं दाता | बालकी 
की क्रीड़ी फा क्या उद्द श है । चींटियों के प्रतिक्षण कार्य्यासकत है।ने 
का फाई देश निर्णी त नहीं है।सफता। पत्षियोंक्ें गाग का को .छा 


+ 
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जह्ेश रहता है। षया मनुष्य प्रसन्न हों या अस्यान्य पक्षिगण, 
प्रमुदित हों । इस लिये केकिल गान करते हैं । यदि कुछ और दूर 
भद़े और कुछ नास्तिक का अश ले लें तो उद्दृश का कुछ भी पता 
न चलछेगा। सूक्ष्मातिसूक्ष्म जन्तु जन्म-हेते द्वी मर जाते हैं| बहुतसे 
फोड़े धस्त्रकेश बना फर स्वयं मर जाते हैं। चर्षा ऋतु में अगएय 
जोष उत्पन्न हुए देखे जातेहें। घोंघ शुक्ति, शख, सर्प, फ्ते, फक्क र 
भर नाना पतडु इन फी सृष्टि का क्या उद्देश है । सर्पिणी अपने 
* बच्चे के ही खरा जाती है । फक्क ० पेट में ही अपनी भाता के खा 
जाते हैं । ऐसे २ घृणित निष्प्रयाज्नन निरर्थक सहस्रशः जीच और, 
उद्धिज्ज पृथिषी पर विद्यमान हैं । और अनेकानेक घल्तुए द्वृष्टान्त 
में दी आ सकती हैं । सृष्टि का कुछ उद्द श प्रतीत नहीं दहै।ता । भत+ 
डहुश अनुप्द शा का बखेड़ा व्यर्थ है। 
हे पुत्री | इस प्रकार घिविध उपमा वेकर [सांख्यवादी अपना 

. पक्ष रोप सकते हैं। और खरडन फरने घाले खएडन भों फर सकते 

हैं । तथापि चेतन और जड़ में उद्देश अलुद्केश का बहुत कुछ पता 
छगता है। सृष्टि का उद्दे श हो वा न हो इस विषय के यहां में छोड़ 
फर चेतन' के उद्दे शों का कुछ वर्णन करती हूं। यद ते निर्धियाद है 
कि झ्ेतन रथक्ी खयम्‌ गति नदीं होती। एवमस्तु । इसे भी छोड़े 
भ्रत्येक्ष चेतन जीव अपनी उद्र पूर्त्ति की चेष्टा करता है। अतः क्षुघा 
पिपासा की निदृत्ति यद उद्दे श सब में समान रीति से ,विद्यमात है 
इस के अतिरिछझ शरीर की गति और स्थिति ढीक रखने फफे लिये 
अन्यान्य चेष्टाए' बहुत सी करनी पड़ती हैं। हां, ये बातें ठीक हैं कि 
मजुष्येतर जातियें में उन गतियेरं और खितियों .का वास्तविक 
विवेक नहीं । किन्तु, खसभाष से ही उन को प्रवृत्ति और निवृक्ति, - 
मानो है। रही है। तथापि उनका एक उद्दं श अवश्य दे। आकाश मैं 
फ़मी २ नृत्य करते हुए घिविध पवड्ू देख पड़ते हैं । उन फा उद्देश 
हमें शात न दे। । किन्तु चहनिष्प्रयाजननहीं। क्या जानें आमेशद्प्रमेद्‌ 
के लिये ही घे पतजञभाकाश में नृत्य करते दों। पपा भाकारर्मे गिद्धों 
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का मर्राना ज्यथे है। नहीं इस लिये चेतन की भस्येक चेष्ठा हूँ श- 
मयी है | फिन्तु वायु प्रभृति की गति का उद्देरा कुछ प्रतोत नहीं। 
है पुत्री | प्रमा यद विवाद यदां ही शान्त दो गया ? नहीं । यदद 
पियाद बहुत हुर तक जञा सक्रता है। इस में बहुत सी .केटियां है। 
सकती हैं। क्या सांज्यवादी बायुप्रभूति की गति का केई उद्दोश 
नहीं बतला सकते । सुना वे कह सकते हैं कि सब चेतन में प्राण 
देने फे लिये में भ्रमण कर रहा हूँ । यद ध/य समभते हैं । में शीतल 
करने के हिंये और उत्पत्ति शक्ति बड़ाने के लिये यात्रा कर रहा हूँ। 
पैसा मेघ सममते हैं । मंघ अथवा घाय नहीं समर्मभते हैं यह शान 
“ आप के केते हुआ | जाप जब तक पक भी चेतन के प्ृथक्‌ चंद्दीं 
देखते तब चेतन २ बकनां व्यर्थ है । और इस पिवादसस्त घत्तु के 
छेफर पक्ष सिद्ध करना भी- एकदेशी +थवा विश्वास की बात है । 
पारमार्थिक नही | एक ही वस्तु फी नाना अवस्थाएं हो सकती हैं । 
विविध विकास दवोते रदते हैं। अत. चेतनाचेतन को भगड़ा भी ज्यर्थ 
ही है। एवम्‌विध नास्तिक मत भाज़ाता है। परन्तु में यह फद्दतीडूं 
फि यदि नास्तिक मत ही परमार्थ हो तो क्या भास्तिफ मत केवल 
सिश्वास का पात्र ही है। धास्तव में कुछ नदी | एत्रमस्त । एक चेतन 
ऊब निरिन्द्रिय अथवा एकेन्द्रिय है दूलरा चतन "उतना सूक्ष्म भौर 
अणुतम है जिसके इस आंख से फदापि नदीं देख सकते केवल भण 
घीक्षण यन्त्र द्वारा द्वी देखतेदें। तीसरा चेतन गजादि बहुत स्थलह | 
खौधा भाम्नादि चेतन जिच्दा कर्णादि रहित है। भौर अपने ध्यान से 
इभर उधर पिचलित भी नदीं हो सकता। इस प्रकार चेतन फा 
विचार फरती हुई कद सकती दें कि रेण और रथ आदि चेतन ऐसे 
है जे खयम्‌ कुछ भी चेष्टा नहीं कर सकते । क्या यह मेरा पक्ष केगे 
फे रुचिफर हेप्यों! क्या शद्ुराचार्य्य प्रभुति नाना तर्कों से इस फा 
सिराकरण फरेंगे। परन्तु में तो यद कह रही हूँ. घियाद का अस्त 
कहां है। भर उपमान से कितनी चातें सिद्ध दौती हैं। यदि गयय 
और गौ में सादृश्य देख और उस से मनुष्य ज्ञाति में किश्वित्‌ बोध 
का पता लगा ठपसानकी महत्व देदें तो यह उचित महोगा। पररुछतु। 
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शागे चल दसी प्रकार अग्निसे घूव निकलता है यद एक अतिजा्म 
पुरुष के भो घिदित है। गवार से गयार इस के जानते हैं! मेघ से 
धर्षो होतो है इसे पश्चनपों य घाऊक भी समभते हैं। और :फदते हँ 
फि पूर्व ओर काली घटा छाई है । पानी घर्पेंगा। इत्यादि प्रसिद्ध सह 
घार अथवा छिड्ड देखऊर अमान प्रमाण फो हृढ़ुता गतलाना फ्दां 
तक ठोक है । घिचार कर । 

प्रधम जैसे घूत वेख कर अग्नि फा अनुमान फरते हैं. घेसा ही 
इस सश्टिरूप कार्य के देखफर कर्ता ईशयर का अनुभान कर सफते 
हैं नहों । धूम भौर भग्वि में सदचार है मेघ भौर धर्पा में सहचार 
है भौर यर प्रलक्ष है । किन्तु ईश्वर भौर घृष्टि में फकौव सा सच र 
है क्या किली ने सृष्टि को बनाते हुए ईश्वर के देखा है। जेसे तन्‍्तु- 
साय के चरुत्र बनाते हुए देख कद सकते हैं कि सारे घरूष्र फ्रिसी 
से घनाए हुए हैं। इसी प्रफार यदि फोई ईश्वर फे मो कुछ रचते 
हुए देश आता तो कार्य्य ले कारण फागअतुप्तान कर छेते | परन्तु 
यदा सथ वस्तु अगम्य हैं । इस पर यदि केई कहे फि छूर्य्यादि 
घस्तु फे दूछरा कोई बना नही सझता। इस लिये जो इसके बनाने 
बोला वह्दी ईशघरपद चाच्य है । इसपर भो बहुत से विवाद उपशित 
होंगे। ठोक में देखते हैं कि साम्श्रियें के छेकर हो घस्तूु, बनाता 
है भौर घद् शरीर दोताहै। उश्का कोई मआाधार और रुधान नियत 
प्ोता ।किन्तु ईएचर के निकट कौनसी सामग्री थी घह कहां था उस 
का शरीर कैसा था | इत्यादि अनेक तर्क उपस्थित दोंगे। इसी के 
लेकर शास्ज्रियेमं अनेक भेद उपस्थित हुए हैं | पहले से ही सामग्री 
थी कुम्मफारवत्‌ इस का निमिप्तकारण ईश्चर है घेदान्ती फहते हैं 
कि खामग्रो न थो बिता सामग्री से हो यद् सृष्टि थत गई । वास्तव 
में यद सृष्टि है दो नहीं । यह अध्यासमात्र और चिचर्तमात्र है। 
इत्यादि विवाद फर्यों चल पड़ा। इसका केबल फारण यद् है कि जैसे 
अग्नि और घूर् में सदिनाभाव सम्बन्ध अर्थात्‌ अग्नि बिना धूम है। 
ही भहों सफना | इस लिये धूप अग्ति का लिडू ( चिह ) है। पेसा 
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-विस्पष्ट-चिह यदि फर्ता ईश्वर भौर फार्य्य जगव मैं द्ोता तो ऐसा 
विवाद्‌ फभो उपस्थित न॑ होना सूर्खातिसूर्स भी वस्त्र खयम्‌ बनकर 
प्रस्तुत होगया है ऐस्त पिदाद केई नहीं करता । किन्तु 'जगत्‌ फी 
कार्य्यक्रारणता में सदर ऊूड़ाई चली आती है। क्योंकि यहां धूप्रवत्‌ 
सिह नियम नदों । गौर चिह् श्ञान बिता अनुप्रान - दो नहीं सकता 
अब एक प्रसिद्ध अजुम्ात का उद्यदरण देती हूं ।फिस से फिसी 
“बात को स्थिरता नहीं हो सकती । जेस ” पृथित्री अचला, भठिरा- 
हित्यार्‌ यथा घठः” पृथिवी अचछा है फ्रोंकि इस में गति नहों देखी 
,जाती । जैसे घट । भव इल्त के त्रिपुरीत अनुमान खुन "पृथिवी गति 
मसी, आकाशे विद्यमानत्वात्‌ यथा सूययोदि३ ” यह ,पृश्थवी स्थिर 
नहीं चलने वाली है क्योंकि आफाश में स्थित है जो २ आफाश में 
विद्यमान हैं ये चलने वाले होते हैं । जैसे सूर्व्याद्‌ | पदार्थ अब इस 
द्विबिध अजुपान से कौनसी बात खिद्ध होगी। पा 'पृथिवों अचछा 
हैं घा चला है। पुनः 'पृथिववेतनाजननथर्मत्वात्‌ यथामनुष्यञननीश 
धूथिवी चेतना है फर्योक्ति इस में उत्पन्न करने की शक्ति है। यद्द प्र 
वी उद्धिज्ज और उच्मज जन्तुयें के उत्दक्ष करतो है। जो २ 
उत्पन्न करतो है बच २ चेंतना द्वोती है जैसे मसुज्य को माता। पुनः 
इसके दिपरी। ” पृथिवी अचेतना, पश्चभमृतान्तर गतत्वात्‌ यथा 
जलादि३ ४ यह पृथथित्री अरचेतना है फर्योकि ,पश्चमूतों के अनन्‍्तशंत है 
ज्ञो २ पञ्चसूत्र के अन्तर्गत है घद २ अचेतन है | जेसे जल आदि। है 
पुत्रों ) अब तू विचार कर अंतुमान से कितनी बातों की सिद्धि ४ 
सकती है । अनुमान और हदुंडान्त घड़ने चाले सब तरह 'के अशु- 
* आय और द्वछ्ठान्त घड सकते हैं। परन्तु 'अविवामभावसम्धनध्॒ रखने 
'घारा धूमवत्‌ यदिं *ड्डू दै। तो कदापि सी अनुतान में गलती न 
द्वेती । किन्तु चेसा है नहीं ।>भतः अजुतराव को अतिष्ठा 
 भ्ेदान्त में नहीं । किन्तु ,फेवल श्र ति की दी प्रतिष्ता है । इस फे। 
रधार दू मनन कर | बहुत से शास्त्र बच्चों के खेलदी प्रतीत धोंगे। 
अच्छा अब प्रस्यक्षपमा की भी थोड़ी सी परीक्षा फररीहू। 
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हन इस्प्रियों के द्वारा हम कहाँ तफ ज्ञान प्राप्त फर सकती हैं । देनी 
णांखों से देकते दें कि चन्द्र फे चारों मोर एफ ग्रेलल रेका, छृत्ता- 
फार में घिए गई है। जिसके परिधि कहते हैं | छाग फदते हैं कि 
भावश्यकताजुसार सूर्य भौर चन्द्र सभा लगाते हैं । जब पघारों 
तरफ कुणडलाफार में देवगण थे जाने हैं तब दै।नों के परितः परी- 
थि भथपा परिधेष प्रतीत दाता है। परन्तु पक्तव्य| यहा यह है कि 
हमारी साख यतलाती है कि घई परिवेध चन्द्र सूर्य्य -के निफट है 
किन्तु यद सर्वथा मिश्या है। आधुनिक विद्वानों ने जनेक तरद से 
सिद्धि कर दिल्वलाया दै कि चार णंच केस फी दूरो पर दी वह 
परिवेष बनता है। घिद्वान्‌ दीपक आदि के निरूद चेसा दी परीवेष 
घना भी छेते हैं। द्वितोय उद दरण भी छुन सूथ्योदिय और सूर््याघ्त 
के समय आक'श और सूर्य्य भी लाल दौजते हैं। बढां हमारे नयय 
हम के थे दे रहे है । फ्योंकि हम से पश्चिम दे! एफ फैास की 
दुरी पर आफ श रक्त प्रतीत होता है। परन्तु दम जहाँ हैं. घदां फा 
भाफाश रक्त प्रतीत नही दाता किन्तु उसी सन्ध्याकाल में दे। एफ 
के पूर्द॑तरिशाल्य पुरुष हमारे समीपस्य आकाश फे छाल देखते है । 
इस प्रकार निर्णय करने से मालूम है।या कि चास्तव में कहों भो 
' छालिमा नहीं है। मैं कहां तक उदाहरण बतलाऊ'। विवानशास्त्र 
पढ़ कर देख पांचों शानेन्द्रिय बहुत स्वड़ों में केवल घोजा दे रहे हैं । 
भौतिक विज्ञान शास्त्र में इस के बहुत से उदाहरण दिये हुए हैं । 
प्रन्थ धित्तरभय से में यदों नहीं यतलाती । देख मेघ संीधेसडे कुछ 
दूर पर दीखतेहें। आकाश पृथिवी दोनों मिले हुए भासतेह । नक्षत्र 
पररुपर सटे हुए मासूम दवोते हैं। इत्यादि शतशः उदाहरण घासे पे 
हैं। सूर्य्य पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं जाता | इस के।.डिद्वानों ने 
सब तरद से स्थिर फर दिया | सूर्य्य अस्त नहो दाता । में कहई॑ सफ 
अतलाऊ' यह जगव्‌ हो धोखे फी रद्टी है । इसो फारण चेदान्तों 


श्रू,ति के दो अपना मद्दासत्र सममते हैं. । फ्योंडि यद निरपेक्ष 
प्रगण है। 
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झब अनुपलब्धि अर्थात्‌ अभाव प्रमाके भी कुछ पिस्पष्टछप -से 
बतलाती हूं । अमाव से भी कुछ थोड़ा बहुस बोध दाता है. । जेसे 
किसी ने पूछा कि इस ण॒ह में जल है ! उत्तर मिला नहीं 4 जख्ा- 
जाषयान्‌ यह. घर है इतने कहने से कुछ तो बोध अवश्य हुआ। 
माछम हुआ कि यहां जल नहीं है कद्दी अन्यत्र मिलेगा | निषेध करने 
से जिस बात की प्रतीति दै।ती है वही अभाव का छरप है। 
घद मताव चार प्रकार फा है इस के यों समझ जे घछ्तचर अमो 
थद है बह कुछ दिवद पद्दिक्े नंदों था सदा यद घछत्र चला जाता है 
यह ऋद्द नहीं सकते | हां, दो चार दिनों से या दा चार पर्षों ,से वह 
'बसुज चला जाताहै इसके पूवर्म यइ नहींथा | दसीक़ा नाम प्रामभाव 
है। प्राक अर्थात्‌ पूर्व में जिसका भभाष है। वह मामसाव | अब व्यहां 
शत है।तो है कि या सब-में यद वस्त्र कमी नहीं था | क्या सद बना 
है । इसके दे। उत्तर होते हैं। इस प्रफार फा यद धस्अ फेमी नहीं था 
और रूपान्तर में था इस प्रकार दोनों उत्तर है। सकते हैं । क्योंकि 
झपते उपादान कारण रईमें घिकुतरूप से वस्त्र था। सुई अपने उपा- 
दात फारण वृक्ष में थी। दस्त चीजें था, बीज पृथिवो में था, प्रथिवी 
परपाग में थी। इस प्रकार परम्परा के सस्वेषण से स रे प्रायमाद 
अतियेगी परपाएु में ज्ञाकर स्थित दोंगे । इस लिये प्रागभातर हो 
अत दि फटा है। क्योंकि जो यह स्तर है उसके पूर्नाभाव करा फहों 
आदि नही है । जो यद घसरूत्र अब चना है, उसका अभाव 'सदा से 
* घड़ा आता दै। इस लिये घद अनांदि'है। किन्तु भनादि हीने परभी 
यह सान्‍त है.। क्योंफि अब यह चस्त्र बतकर तथ्यार है।गया तथ उस 
अभव्य का भी अन्य हीोगया | फ्यादसे तू मदीं खमकती या सांक्षों 
से नहीं देखती॥ अब भागे चल । मु 
अब इसी ब्ररुत्र के-आग[पें जलादे अथवा फाड़ खीर दे -भव एस 
अरूज का प्रध्वन्साभाव होगया। अर्थात्‌ ध्यसरूप अमाय दोगयाग 
बह ध्यंसामाव-सानन्‍्त और अनादि है । यद ठीक-है। प्रागसाव से 
मिरद प्रध्यंसाभाव है | अध्यंस दस समय-हुमा है इसलिये इसकी , ' 
बदन 
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भादि उत्पत्ति शथवा आर्य प्रणश्ष है । किन्तु यह ध्यंस इस वस्त्र 
का सदा बना रहेगा । इस लिये यद् सान्‍्त है। इस फो भी [स्थित्ति 
परमाणु में जाकर होती है । क्योकि फाड़ने अथवा चीरने ;से यह 
वरुअ तन्तुरूुप में आया | तम्तु भी यलने,संड ने, जलने आदि विकार 
से अन्‍्ततोगत्वा परमाणुरुप ही में आधेगा परमाणु फा नाश नहीं ॥ 
अब इसी घरसुण में सामयिकासाव समझ । किसी फाल [में इस 
इपान में यद नहीं था, एक समय में इसका अपषश्य अभाव था, इस 
हेतु सामपिकामाव इस चहत्र का था इक्त में संशय (नहीं । भव 
घतुर्थ अत्यत्तामाव का भी मेर सुन । पास्तव में ,अत्यन्ताभाव फैई 
- धस्तू नहीं। मनुष्य युद्धि अल्यस्ताभाव फी कब्पना खतन्तरूप से कर 
“नहीं ,सकती । हम अत्यम्ताभाव के उदाहरण देती हैं ।जैसे 
'सपुष्प»आकाशकुसु म । यदां आकाश और पुष्प दोनों चस्तु ए जगत 
में विद्यमान हैं । दां, जेसे पृथिवी पर फूल उपजते हैं थेसे ही भा- 
फाश सें फूछ उपज्ञते मद्दी इस लिये अत्यन्ताभाव फा पुष्प उदाह- 
शण है। इसोपकार शशम्शडडु वन्ध्यापुञ् |अ दिक हैं| शश भी एफ 
, पस्तु, जगत में विद्यमान है। और ्टड्रमी मेल सादि पशुयें फे शिर 
पर धिद्मान है। किन्तु जेसे येल के शिर पर सोग उपजता है) पैसा 
हक शश के शिर पर नदी । इस हेतु अध्यस्ताभाव भी एक प्रमाणसिद्ध 
ता है। ष 
एक अभाव अन्‍्योन्याभाव नाम से प्रसिद्ध है। झैसे ० घट पी 
थे पटो घदों न” घट पट मह्दों है और पट घट नहीं | [घट में पदल्य 
फा अताष और पट में घटत्व का अपात्र यद विस्वष्ट) है । इस प्रकार 
अभाव से भी कुछ बोध होता है । किन्तु पारमार्थिक बोच इस से 
भी नहीं। जैसे घट में पटत्व का अम्नाव है अर्थात्‌ घट पट नहों है । 
पैसे दी जीव में पह्म का अभाव है। यह लोर सिद्ध करते हैं । क्यों“ 
कि जीव में अव्पक्षता आदि और ईश्वर में ,सयश्षता आदि ;घर्म देख 
फर दोनों में अन्योन्याभाच की कदपना फरते है| परन्तु श्र ति इसके 
पिय्द्ध जाती है। जो अद्य दे बहदो जीब है । ज्ञो जीए है पही अहम है। 


जब 


प्रमाणनिर्देक इ88 


ऐसासव अं ति का तात्पय्य है। अब मैं समभाती हूं कि अभाव का 
कुछ शत्व॑ तू समझ गई होंगी। 
वैदान्त शास्त्र मैं स्म॑ तिज्ञान के प्रमांण नहीं कहा गयी है | यह 
छुनकर तु फुछ आाइवर्ग्य प्रतीत ईआ देगा । घाररतवम स्पृतिशोर्ने 
प्रमा है इंस में सन्देद ही फ्या मो श्लोक लड़के जिसरूप से करदः 
रूथ फरतेदें उसो #फपसे उन्हें स्मरण भी रेहताहँ | तब घह प्रमा क्‍यों 
महीं | यह बात खुनती आई हैं कि पूर्च समय मैं लेख नहीं था | श॒र्द 
घेद शिष्य का छुनाया फरते थे । शिष्य उन्हें कएुठल्थ कर लेते थे। 
श्स लिये बैंद का नाम # ति भी है। पेरन्तु सुष्टि की आदिफाल से 
अंत्र तक भी छेकक स्मरण करते आए तय स्मुतिशान प्रमा पंपों नहीं। 
फाशी के जैसा दभने देखाथा बेसा दी इस समय रुपरण भी है।तता” 
है। विश्वनाथ का मन्दिर सुवर्णजटित है | उसी के निकट अन्न* 
पूर्णा का चेसा द्वी मन्दिर है। गंगा के ते पर काशी है। यंद सब 
मेरी स्छति में दे । जयपुर में बैठ कर में फाशी के इन इस्द्रियों से 
प्रध्यक्षकूप में नहों देख रही हूं।मरे अन्तःकरण की चृत्ति नेत्र 
धारा काशी नहों पहुंचती । फर्वोकि काशी यदि घुत्ति पहुंचती ते। 
इस फेरे में भी बन्द घल्तुयों के देख लेती । भौर इस.समय काशी 
में घमते हुए सब के जानलेंती | इस लिये सिद्ध हैं कि हूसृसिं में 
सारी दातें हैं। साक्षी देने घाला पुरुष स्मरण से ही सब घस्तु, का 
धर्णन करता है। में सु तिशक्ति द्वार ही नाना शास्ओं फी बातें 
झुवा रही हँ। वास्तव मे यदि मनुष्यज्ञाति रूठति शून्य हती वा.यपद 
भ्रतित॒ष्छ ज्ञीव कहलाता । स्मरण इस की शोभा है! भतिसूध्म जीव - 
» में भी स्मरणशक्ति विद्यमान है खटमल दीप देणते ही बड़े वेग से. 
भागता है । कोंकि उसे त्रास का स्मरण सदा से चंढा जाता है | * 
येगशास्त्र में भी प्रमाण, विपय्यंथ, विकदप, निद्ग ये पांच चित्त- 
घश्ियई कहो गई हैं | इत्यादि विचार से स्मृति फा भी प्रमाव्य 
सिद्ध देता है। किन्तु परमार्थद्ष्टि से इस का अप्रेमात्व है। क्योकि 
सब ही अजुभूतविषय घेसा ही सखृत भी ऐो यह फेई निश्चित 
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सिद्धाग्त नहीं । किसी एक वस्तु के' पुन! >े घोकने से फन्हर्श 
दै।ती है। यदि उसफी आवृत्ति भ फी जाय तो पद भूल भी ज्ञातीहे | 
करलफते के देखे हुए सब दी पदार्थ स्छुृतिगे।चर नहींद । इसी समय 
जितने आदेश और उपदेश यू सुनती जाती है सब फा रुप्रण नहीं 
रह सकता । प्रमण के समय सदस्तशः भिन्न २ पदार्थ देखते खुनते 
स्परशंकरते स्‌ घतेहें परन्तु प्या सथ की स्तटृति बनी रहतो है नहीं । 
इस देतु इसे अप्रमा फद्दा है। अप्रमा प्रमा में कुछ भेव्‌ यों. देख । 
भांस से जिस धस्तु फे जिसरूप में जितने फाल तक देखती रहती 
है. उस घल्तु का उसी रूप में उतने का तक फभी परिवर्तन नहों 
होता । कोई बेल देख रहा है ते प्या ज़य तफ घद उसके देखता 
रहता है. तब तक कोई विफृति अथवा घिसस्वाद होता है! नहों। 
इसी प्रकार अन्यान्य प्रमाणों के सस्वन्ध में भी जान । किन्तु अब ही 
जो सू उपदेश छुन रही है. या द्शाघर्ष पूर्व जितनी बातें सुनी थीं कप! 
सब रुझति मैं हैं ( नहीं ( इत्यादि प्रमाण फे अनेक विपय हैं। भूवे-- 
भूयः मेनन करने से खयं तंत्तत्‌ धस्तु-विदित दती जाती है । अर्थ 
इस बिेय के यदां ही सम्राप्त करती हं। और अन्यान्य चित्तवृ- 
सियीं की कुछ अंश यहां संक्षेप से दिललांऊ'गी। जिस से इस 
जगंत्‌ में सुंख भर फल्यांण पॉले । है पुत्री ! इंस चिंलक्षण ससार 
में जीध भाफार षपा ६ विचित्र छोछा दिखल ता है यह बियार॥ 


क् 
आनन्‍्दविवेक 

रॉजकुंमारी-मैंने श्रीमतों को सेचा से शास्त्रों और कुछ थेदोंका 
रात जाना | फेम और उपासना में भी मेरी प्रवृत्ति अधिक थी | 
कुछ दिल से भ्यून देती जाती है मेरी उत्सुकता ब्रह्मजिशासा फी 
झोर अधिक बढ़ती आती है | इस संसार से मुर्क भय दे। रहा है । 
मैं खर्य कौन हूं फैसे उस अहम के पाऊ' । फ्या सम्भष है कि मैं उस 
परमानस्द फे भराप्त कर सकू'गी । मैं श्रीमती के निकट विनीतभाय 
से लिंशासां फरतो हूं कृपया इस की शिक्षा दे कृतार्था कीजिये । 

पिये राजकुमारी । तू सदा प्ेरा उपदेश सुनती है। भाज् तेरी 


गा आनेल्द्विवेक १७३५ 
साक्षात्‌ जिश्ासा से भविपसल्ना हुई हूँ। में तुझे सद॒ुपदेश दूंगी ' । 
अवेहिता देकर श्रवण फर | चू मेरी दूत्ति देख फरमी ऐसीजिशासा 
क्यों करतो है | तू संय॑ अ्रह्मरूपा भानस्दघना है| सब झोनस्द्की उप- 
छंब्चि की जिशासा करता ध्रममात्र है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति फो 
इरुंका देती है । आनन्द तुमे सर्वदा प्राप्त दी है। तु खय आनन्दू- 
मयी है। और जरप्रमरण प्रवादरुप॑संसार का लैंश भी तुम में नदी । 

_>संद उसकी तिवक्षिऔर उससे झर कया। न 
शजकुमारी-भगवशिमाता भाप के कथन का आशय में नहीं 
समकतोी | में सदा श्रेह् के न पाने से उदासीना और चिस्तानिमर्ता 
, रहती हूँ ।-भऔर जानती भौर देखती भी हूं कि बाह्मविषया के ' संग 
से थांडा सा आनन्द यदे जीघ प्राप्त करता है । शारुभ प्रतिपादिते 
भौर श्रत आनन्द धन का ऐँफ बिन्दु भी ते यह जीव पाता हुमा 
महीं वेंसा जाता | फद्दा गया है- ; 


अके चेन्मधंविन्देत किमये पव॑तं प्रजेत्‌ । 


, ,धर के केने में मधु मिले ते! पर्वत पर क्यों ज्ञायं । भतः पुना 
मुझे पिस्पष्टछुप से समकाइये । 

रुपकुमारी-प्रिय पुत्रि | आनन्द ते इस दृदय से दी उत्पन्न 
है।ता है। यह हृदय. दी भानन्द का क्षेत्र है यदि आत्मा जो हृतयस 
है. आनन्वूमय न है।ता ते। उस से आनन्द की उत्पत्ति ही फौसे है।ती 
आश्र में मधुरता है ते उसके, चूसने से माधुय्य बोध फरतेड! यदि 
समुद्र में अपरिमेय.जंल न दै। से उस से मेघ थन फर संसार मैं 
सिद्धन इसे हैे। । यदि पूथियी में सर्व बीओं का काश न दौता ते 
सारे बोल इस से कैसे निकलते ! यदि सूर्य्य में स्वयं ताप न होता 
से इस भूमि पर इतना ताप कहां से आता | श्ह्यादि उदाहरणों से 
बया सिद्ध देता दे । जिस में जो सार्थ्य रदता है चद उससे निर« 
छठा भी रहता है। इसी प्रकार भात्मा में आनन्द का सोत न हौता 
से! इस से आनन्द दीसे निकलता | है राजकुमारी ! जैसे किस 
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स्रोत का मुख बन्द कर दिया जाय ते जल उसी के भीतर बंन्दू 
रहेगा | यदि मुंद खाल दिया जाय तो उससे जख धारा निकलने 
झगैगी। यददी वात इस अन्तःऊरण के साथ है। हां, इस में कुछ 
ध्याज्यान और गुरु क्री आवश्यकता है। यद विषय बहुत मीमांस« 
भीय है,। ज्ञय पाणिनि अ7ने अदुभ्युत व्याफरणाएक बनाने में तत्पर 
हेगये तथ एक प्रफार क्षुधा पिपासा निवृत्त दवागई। रचनाजन्‍्द मैं 
इतने निमग्न हुए कि ऊपर नीचे पूर्व पर्िविम उत्तर दक्षिण चलते 
फिरते इस तरह सर्वत्र ही शब्दमयी देवी ही द्ष्टि आती थी। स्वप्न 
में भी वही देवी उपस्थित हा।तो थी ॥ शब्द्मय द्वी संसार -उन्हें 
भासित होने रूगा | शब्द फे चिंचार से उन के शरीररूप पिएड का 
अमेद है।गया। उन का मन यदि कहीं था तो शब्दययी देवी के 
घरण में | हे पुत्री ! में कहां तक वततताऊ' उस रचनानस्दाब्थि में 
डूब कर पाणिनि एक ऐला आनन्द्प्रद रत्न निकारू छाए कि जिख 
के धारण फर आज सहस्रशः पुरुष आनन्द्स्वरुप है।रहे हैं । 

* वेशेशिक शारुष रचयिता के छोग कणाद, कणभक्षी, कणमे- 
क्ता को फहते हैं। इस के मुम्य दे! कारण हैं। प्रथम मुज्य कारण 
यह है कि इस सम्पूर्ण जगत्‌ के कणमय अथांतू परमाणुमय सम- 
भते थे जो कुछ पृथियी से छेकर चोंटो तक पदार्थ दांकते थे ये 
फर्णों के ढेर दें । ईंश्वरी विचित्र शक्ति से ये कण ऐसे मिल गए हैँ 
कि इन का पृथकुत्व प्रतोत नहीं है।ता । इस परमाणुयों के सयेग 
फो विलक्षणता देख २ कर इतने यद आनब्दुनिप्स्न हुए कि उस 
आनन्द को पा परमाणुतिरूपक महान पैशेषिक शात्र रच दिया। 
जब ये बेशेपिक शास्त्र रचने रंगे तो पोषण पालन की सारी चिन्ता 
छोड़ और इधर उधर टकराने से विध्व की शद्भा फर खेतोंले कर्णो 
के चुग २ कर अपना निांद फरने छगे | इस लिये सी इन्हें कणाद 
कहते हैं। बब इन दे। दृषट/स्ते से बात पा निकली । पाणिनि और 
क्णाद के वन्‍्तःकरण में आनन्द के स्लोत बन्द घिचारकूप संघर्षण 
से उन का मुंद खुल गया मौर आनत्द्‌ छूदने खूगे | यथपिः इत का 
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' झानगड एक विषयके संग से हुआ | तथापि यदि अम्दे।करेंण सरघछ 
भ होता तो घहद निकलता हो कहां से । 
दे पुत्री | यद् सम्पूर्ण-पदार्थ भो थाड़ा बहुन आनस्दयुक्त है। 
श्ू ति स्वय फद्ती है कि उस आनन्द में परमात्मा के येग से यह 
सृष्टि भी ओनन्द्मयी द्वोरदी है। इसके तू अच्छी तरह से विचार 
में इस में धनेक दृष्टान्त देकर तुमे बतल्ाऊ गी | फस्तूरी जिस घेर 
में या जिस पस्नके अस्यन्तर द्वोती है पह शुद भौर परत्र छुगल्धित 
है। जाते हैं । मछयाचकस श्री एड के निकटस बुश्ष सी शोतल|भऔर 
छुरभित यन जाते हैं। चंद वाटिका सौरभों से परिपूर्ण रहती है 
' ज्ञिस में सुगन्धित पुष्प घिकसित देते रंदते हैं । देखे इस सरोयर 
का जल फीसा झुगन्धमय हेरदा है फ्योंकि इस में कमल णिल रहे 
- हैं । बन्नन्त स्ैसा आनन्देप्रद होता है।कुछुम हंसने छगते हैं। 
फ्षोफिल मधुर गान करते हैं मधुप गूंजते फिरते हैं घायु मख्र मन्द 
शीतल सुगस्धित यदने छग्रता है। ऐसे बसनन्‍्त के पहु'चते ही फेवल 
मलुष्य ही नहीं किन्तु पशु पक्षी और उक्निज आदि भी मदोन्‍्मत्त 
बीजने लगते है । फिल्मित्‌ घललन्त फा आनन्द पाकर सबहदी आनन्द 
में पागल हो जाते हैं । हे पु इन उदादरणों से दूने कया समझा। 
जब आऑननन्‍्द्घन परमात्मा खर्वव्यापक है ता उस के -येग से अखिल 
जगद्‌ क्‍यों न आनन्द्मय होगा । जब थेड़ो सती फस्तूरों, चन्दन, 
, कुसुम इत्वादि वस्‍्तुये! से चासित यन्तु्ं भी तत्समान होती दें 
तब उस आनन्दमय पसमात्मा से चासित यह त्रिदाकी आननसदमयी 
न ही यह आशचर्य की यात है । इस में सन्देद नहीं कि यह जगत 
+ आानन्द्मय है | भौर उस आननद॒को मात्राके छेय लूदमी रहेंदें। शिशु. 
गण क्रीड़ामें आनन्दपाते हैं। करपिवृन्द सृक्षोंकी शाखाओोंपर कूदनेमें ही 
अफुब्लित होते हैं ।ये स़मस्तरुताए भानन्द से दी मनवाली (हो 
रही है कैाकिक भयने गात से आननट प्रगट कर रहे हैं । वित्रयी थि- 
चय में आहाद पां रहे हैं [ आज देख इस नृत्य में कितने सहस्त लोग 
: इकटठे होगपे हैं। जिस हेतु इन्हे इस नृत्य में बड़ा ही भावरद मालूम 
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- होता है। इस हैठु चारों तरफ से यहां छोग दूठ पड़े हैँ श्मादि मैं 
फहा तक पंर्णण कर | यद संसार आनन्दुमय है । इसमें संशय नहीं 
किन्तु है पुत्री! करतुरी में अथवा चन्दन में जितनी छुगन्धि है उतती 
धासित वस्तुयें में नहीं। चस इसी बात का यहां विचार फरना है। 

« जिस के जछ से यद सभ्पूर्ण पृथिवी रफमयो हो रही है उस समुद्र 
हैं कितना जल है यद देख । जिस के ताप से तरिमुचन ठप्त होरदा दे 
उस में कितना दाप है उसे सोच | इसी प्रकार जिस ग्मात्माके बाग 
से थद सम्पूर्ण जगत आनत्दमय दो रद्या है उस में कितना आनस्द्‌ 
कै दस की मीमासा कर | महा फा माम ही आनन्द्मय है। भीर यद 
तू है तो सुफर्े कितना आनस्दूहैद्सका निकूपण कौच कर सकतारे। 
हां,इस में सन्देद्द नहों की खसने से जैसे चन्दन से सुगन्धि निकू- 
लवो, धरणी से अग्नि बसे दी पिषयरूए सधर्य से इस अन्तश्करण 
"से भाननदस्तोत ग्रइने ऊगता है | परन्तु जो सयम्‌ :भानस्द्रूप हूँ 
हो घह पृश्ष दूसरे से आनन्द छेने करी चेष्टा क्यों करे । फदांचित तृ 
फहेगी यदि में आनन्दमयी ही नी तो मुझ शोक और चिन्ता ही क्या 
जहोती । मैं समझती हूं कि जो आम खयस्‌ मधुर है उसके सदा भा- 
धु््यका भान होता तोगा | चद अम्रघुर क्रमी नहींगा। दूध कमी 
अपने रूप में तिक्त म हौया | और निम्य मधुर व हे।गा। बेसे :यदि 
भें आनन्दमयी होती ते। कभी शे।क्मयों न होती । जैसे बिना प्रयास 
से बिता सोचे बिचारे भूख और प्यास लग [जाती है । घलास्कार 
'निद्ठा आधैरतीद | कर्मोफि ये सब खामापिक दें | इसी 'प्रकार भान- 
जद भो यदि खामायिक होता ते सर्यद्रा इस का भान'होता रहता | 
'है माता [सूर्य के निकट -फभी अन्धकार जातेका 'साइस कर सकता है 
प्या तेज और तिमिर दोनों इकट्ठे हो सकते है।। इससे मेरा खदप- - 


; इद्धि में यद दात आती है कि आनन्द आगन्तुफ है लामाविक नहीं। 
इसे,हमे समकाइये। «५ 


ट् 


रूखहमारी-मच्छा में दूसरी तरह से झमकाने की ल्वप्टा ऋर्तो 
हि फ्या-मिरखो सें भायस्तुककदुताःह / शहद ।/किस्तु उस के सक़ 


“आनन्दधिवैफ १६७३ 


बोल में बहुत खदप कटुता रहतौ है और उसो- पक अंतिसक्ष्म 
चीज़ से अब दे! चारसौ सिच फल गये हैं, और शीजापेक्षा प्रत्येक 
में अधिक कटतो है इतनी फट॒ता फर्दा से आई क्या पृथिवी, जल, 
घाय और तेज से वृक्ष ने फटुता खैंची है ? यद्द ते है। नहीं सकता। 
श्य यहां आएचर्य फी बात यह है कि प्रायम्तावखा में फटुता बहुत 
कि 88 रहती है किन्तु पक फर तेयार हाने पर कटुता बहुत बढ़ 
ह है। इसी प्रकार फच्चे केले में माधुय्य नहीं रद्दता। परन्तु 
पकने पर चह केला कितना मधुर है। जाता है। इसी प्रकार आम, 
लीची/ अंगूर आदि की व्यवस्था है । ते क्या इन पूर्वोक्त बस्तुयों में 
कर॒ता और भधुरता आगन्तुक फददी जायगी ? नहों। किन्तु उत्पन 
'्तिकक्षण से परिपश्वाघस्थाः तक एक समान फटदता था मधरता 
नही रहती । प्रसन्तु उस २ पदार्थ फा स्वाभाविक ग्रण मधुरता हैं. 
इस में संशय नहीं । चेसे ही इस आत्मा फो भी जाम | इस आत्मा 
का खभाव हो जानन्द है| किन्तु अनेक कारण वश यह स्वभाव 
तिरेाहित रहता है। क्योंकि निकृष्गुण चाली अविदया ही इस भावमा 
की उपाधि है | अधिधोपहदित उस आत्मा से भात्मगुण जितना 
प्रफाशित दहना चादिये उतना नहीं द्वाता। अषिधा मद्दती प्रबल है 
इस लिये आत्मा फे अच्छे २ झुण के प्रकाशित नहीं होने देती बह 
उन्हें ढाकती रहतो है। मन चश्चल कर देती है। विषयवासना फी 
भोर ले ज़ाती है इस भविदया फे हाय .नहीं समभते। इस ,लिये 
प्रथम थौंड़े दी परिध्रम से, थोड़े ही मनन से; थेड़ी सी सपस्या से 
* इस अविया के दूर करले । तब देख हस आत्मा से फेसा मध्य, 
जगत्‌सुखदायी, लेाकेापकारी, |स्थाभीष्ट-लाधक, आनन्‍्दरस्रोत 
थद निफलता है । देख घद्द संनन्‍्यासी इतना स्थेल/ [इतना 
आनन्द, इतना प्रफुल्छित सदां हँसता हुआ सदा' निश्चिन्त यहू- 
स्छालाम सन्तुष्ट बर्षों है ! इस के कही खाने पीने साले आदि फा 
ठिकाना नही। घर &:र भी कही नहों। घसू्त्रहोन जलपात्र रहित 
कल भूशय्या तथापि यद्द नीरोग दिव्यमू्ति अति स्वच्छ बीखता 
है ४४ 


श्र्ड्ट आन धिपैफ 


है। इसको प्रपा फारण है! निश्सन्देद्ठ इस में अधिद्या का छेश सर्व 
नही शदा । अतः फेघल भानन्द का स्रोत ही इस में विधमान है। 
शाजकुमारी ! पास्तव में घाश पदार्थ फे सम्मेग से आनन्द नहों 
हैता । यदि धोने ते एक विषय से ठृम पुरुष जब दूसरे विषय की 
इच्छा करे तब भी उस फा प्रथम विषय से आननन्‍्व यथा रहना 
शाहिये । परन्तु घना रहता नहों और भी पहुत दिनें से वियुक्त 
प्रिय पुत्र के पुनः संयेग से प्रथम क्षण में जो आनन्द उपलब्ध दैठा 
है पद सदर ना रहना चाहिये क्योंफि सानन्द फा फारण पुत्र उस 
के साथ है | इस से पाह्य पदार्थ ढवारा जाननद्र नंद्ों है. यद सिर 
होता है | पुनरपि समाधि में परमानन्द फी प्राप्ति होती हैं । यह 
गैगशार्प फहता है से न होता चाहिये। फ्योंकि समाधि में कि- 
अित्‌ घिपय फा भी सम्बस्ध नही । और भी-सुपुष्ति में भी परमा- 
ननन्‍द की प्राप्ति हैती है से न होनी चादिये। सर्वानुभव से सिद 
है कि सुपुप्ति में | सी व्रिवय का सस्पन्ध नहीं | हे राजकुमारी | 
क्षमस्त आननन्‍्यमय यह आत्मा है, जो तू है। ' 
शाजकुमारी-भोगवी यदि यह संस र स्परूप से ही भसिद्यमाव 
है पा आकाश फुछमबतु इस फ्री प्रतीति भो नहीं दोनो चाहिये | में 
आप भौर इतर फ़ो मतोति सह फ़ा सदा होती है। अतः इस के 
भ्रस॑त्य फेसे कहे इसके समझाइये। 
. परमोर्थकूप से यद जगत नहीं है। तथापि अक्षाययशतः मिथ्या 
प्रेत झोता है । जेसे,स्वप्न के पदार्थ; भाकाश में थीलत्व, रज्जु में 
सर्प; शुःक में रजत इत्यादि 'परमार्थ से नदी _हैं। किन्तु मिथ्या 
शरतीत होता दै। घैसे ससाए दुःख आत्मों में भिथ्या है, वाध्तपिक 
महीं। जैसे एज्जु के छान से प्रमात्मफ सर्प का विध्य॑स छोता है 
तद्त गातजान से फ़िड्या संसार को. चिनाश होता है। तुम में 
अचारहती हुःक् की भतीति मिथ्या ही प्रास्तिसे है उस की निद्ति 
फो ईचछा अत नही सकती है। जैसे कई याजीगर किसी फै मिश्या 
शत्रु दिखलाने ता उसके मारने फी एच किसी की नहों होती। 


् 


सानन्‍्दविवै्क है 3:4.॥ 


इसी प्रकार मिथ्या संखार की निदुत्ति की इच्छी भी व्यर्थ है । 
राजकुमारी | आत्मस्वंरूप के ,अज्ञान से जगत्रूपी खेल अतीत 


' होता है घद भात्मझ्नान से मिर्ता है । जो वस्तु जिस के अशान सैं 


प्रेतीत होता वह उस फे क्वाव से मिटता है यह नियम है। असे रज्ज' 


» के अश्ान से उत्पन्न सर्प का विवाश पुनः रज्जु फे बोध से होगा ।! 


देसे ही भात्मशान से मिथ्या जगत का नाश होगा। त्तेरे में यह 
लगत्‌ कभी नदों क्योंकि यह मिध्या है मिथ्या वस्तु अधिष्ठान॑ की 
हानि नहीं फरती । जेसे मरीचिका फो जल पुथियी के. गोला महीं' 
फेरता | तद्गत्‌ मिथ्या संसार तुमे हानि नहीं «पहुंचा सकताईं 
कौर में “सबच्धिदाननद प्रह्मप्वकुप है हस निएचय फा नाम झ्ानहे | 


' चाही मैध्ठ का साधन है दुसरा। नही । उस फा उपदेश प्रथम फू 


साई हूं । 

प्रियपुत्रि] जगत्‌ का उपादान कारण अशान हैं ( अज्ान, मौर्या, . 
अधिया, तम आदि पकार्थक हैं ) उस भशान के नांश से जगत्‌ कर 
खयं नाश दे।जायगा । पर्मोक्ति उपादान के नाश के पश्चांतु फार्य्य 
महों रहता । उस अशान का नाश केवल छान से हे।ता हैं । कर्म और 
ड्रासना से नहीँ परयोंकि अज्ञात का विशेधी शान है फर्म्मौपासना 
नहों। जसे गुंदगत अन्धकार अन्यान्यक्रिया से हूर्र भ॑ दाकर केयर्ड 
प्रकाश से घिध्वस्त है।ता है । तद्ठत्‌ शांनरूप प्रकाश से अशानर्ूफँ 
अन्धकार का पिध्च॑स है।ता है । 

राजकुमारी-पूज्या माता यदहू डीक है कि अक्षान से शीग को 
नाश ही।ता है। किन्तु में सब्िदानन्द भ्रह्मसरूपा हूँ, यद मुझे पर्तीते 
नहीं दाता | क्योकि में सुज्र दुःख की धात्री, पुएयपाप फी कब्रों, 
भशुद्धा, विमढा, दीना हूं। ब्रह्मसे न तेष पुरुय न पाप में जस्प ने मरण 
भ खुल न दुः्ख गर्थात्‌ समस्तेपाधि से रहित है । प्रह्ष भौर सें 
शैजस्तिमिस्वव्‌ परस्पर विरुद्ध हैं | इस हेतु दोनों की एडवा कसे? 
कौर सी वेद कहेता है+ड | 7 - । 


'द्वां सुपणों सयुज़ां सजाया समान दुले 


३५० आनन्द ववेक्त 


परिषस्वज्ञाते। तयोरन्य: पिप्पले स्वांदर्रयन- 
शनल्नन्‍्येपशियाकशी सि ॥ 


एक युद्धिरुपी पृक्षप८ दे! समान पक्षी हैं । उस में एक कर्म का 
फल भागता है दूसरा सेशरदित शुद्ध असंग है। इस में भाक्तां 
जीष कौर अभेका परमात्मा प्रतीत दवाताहै | अतः देनों-की एकता 
फसे ! औरें भी फम्मोपासना का विभाग सथ घेद और शास्त्र 
करते हैं। यदि ध्रह्म जीच की एकता है। ते। वे कम्मोंपासनादि कर्म 
धयथे होंगे। फ्मोंकि यदि जीव प्रह्म है ते किस उद्दृंश से घद फर्म 
करेगा ! अथवा ब्रह्म ही जीव है ते उसे सथ कुछ खं प्राप्त है । 
फिर घद फर्म में क्यों प्रवृत्त हे । पुनः कर्मफलदाता भी फेई सिद्ध 
मे हाभ। । इस विधिनिषेधात्मक सर्वशारुत फी निष्प्रयेज्नता 
लि द्वौगी | 

लमाधान-दस प्रप्त का निवारण चार प्रकार के आकाशों और 
भ रमाओोसे है। सफठादे। थे चार भेद ये हैं । ई-घदाकाश २-ज ला- 
क २ ३-मेघाकाश ४-महाकाश | और आत्मा के चार भेद ये हैं । 
१-झरथ २-जोच ३-इंश्वर ४-प्रक्ष । इन चारोंका खरूप अच्छीतरद 
से पद्चान तयतू निःसंशया ै।गी। १०अलसे परिपूरितघटके जितना 
अवकाश जाकाश देता है उतने आकाश के घटाकाश कहते हैं। 
२-जछपरिपूरित घंटे में नक्षत्रावि सहित आफाए/ का जे। प्रतिधिस्त 
भ्रीर घदाकाश देनों मिल फर जलाकाश कहाता है (१) । ३-मेघ 
के। जितता भधकाश आकाश देताहै और प्रेघय जरमें जे आकाश 
का भधतियिस्य इन देनों का त्ाम सेघाकाश है । ४-बादर और भीतर 
जो एकरस से व्यापक अपकाश है. उसका >ै+-----.-०. पकाश है उसका नाम मदाकाश है। दे 

(३ ) दि० यहां कोई शका करते है कि आकाश का प्रतिविस्द 
नदों होता केवल नश्नत्रादि फा प्रतियिरद्र द्वाता है। क्योंकि रूपयान, 
पदार्थ का प्रतियिम् द्वाताद । नौरूप आकाश का अतिविस्व कीले । 


अमाधान-रूपरहित पदार्थ का भी प्रत्तघिस्द दाता है । जैसे 
रूपएहित शब्दफी परतिध्यनिदे घह शब्द का अनिविम्षा । 


सानन्वृवियवेक ६2] का 


' १-बुद्धि अधवा व्यष्टू ज्ञान का अधिष्ठान चेतन का नाम कूर्प 
है २-तानाकास और फर्म सद्ित युद्धिमें चेततक्के प्रतिविस्थेफो जी 
कहते हैं | यहां केवल प्रतिविम्वमात्र के! जीव नही कहने हैं । किन्तु 
जले घटाकाश सदह्दित आराश प्रतिविम्ब के 'जलाकाश फहतेदैं।तद्वत्‌ 
घद्धिमेंजो चिदाभ[सर्भ.र॑ व द्धिकाअधिष्ठान चेतन देशनॉकानामजीय थे 

शोमे धोषिदारएप वापीने जिया दे बुद्धि।तद्वतचिदामास औंण 
इन देने फा अधिष्ठान कूटस्प चैतन्य इन तीनो का नाम जीव है । 
अतः बुद्धि अथवा भपि पा और उसमें स्थित ज्ञो चिदरभास और उन 
फा अधिष्ठान कूटथ ये दाने मिलकर जीच फेंहलाता है । ३-माया 
में ज्ञोी चेदन की छाया और माया का अधिष्ठान चेतन इन देने फा 
नाम ईश्वर है घद मेघाकाश के समान है । ४-ब्रह्म एड के अन्तर 
ओर बाहर जै। मदाकाशवत्‌ समस्त परिपूर्ण है उसे प्रह्म प६ते 
हैं। वह न ते भिन्न भोर न दूर है। क्योंकि जे। चस्तु अपने से मिन्न 
और देशहपेपाधिवाली द्वेती से पृथक और दूर कदी जाती । अहम 
सिन्त नहीं । किस्तु सब फा आत्मा और ,वेशादिक सर्वोवाधि ले 
रहित हैं । अतः पद न पृ रक्‌ न दूर है । इस प्रकार चार प्रकार के 
खेतने का! वर्णन किया । उन में से जीव के खदूप में जो मिथ्या 
आभास अश चह पुएय पाप करता और घटी फर भेगता है । इसी 
से यद खुजी दुध्खी भी रदता है और फू्ल्थ,नो चेतन घद कल्याण 
फोरी है ।इस हेतु प्रथम जो शंका तूत॑ को थी कि बद्धिरुपो 
पर दे। पक्षों हैं । एक परमात्मा और दूसरा जीव 
यह उस का उत्तर हुआ । किन्तु यहाँ पर परतात्मा और 
जीव का प्रहण नहीं । किन्तु कुटदण अकाशपतान है भौर 
आभास भोक्ता है। इस से यद् घात सिद्ध हई फि जीव के स्परूपमें 
जो आभास अंश वद पुणय पाप करता है और उस का फछ भोगता 
है। किन्तु ईश्वर में जो आभार अंश है बह फर्म का फर देंता है। 
इस <ये अधिया दुर करने से आनन्द की प्राप्ति दाती है। देख 
मंद्ाकाश का कहीं अन्त नहीं ।<ती प्रकरर महान सात्मा को भी 
कही भ्षत्त नहीं । 


हा आानबदविवेक 


शैजक एगी-मातः ] भाप की वात थोड़ी २ खमक में भाती है । 
परन सम त पाक्यार्थ बोध नहों दैाता। यह 'तो समझ गई हूं कि 
सात्मा में आनन्द है और घद विषयों के सज़ा से दे। अरणी के” 
संघर्षणसेमर्निवत्‌ प्रकफद दाता है | और यह आत्मा मद्ाफाशवत्‌ 
श्पापक है. | किन्तु शद्भा तो यद हो रहो है कि उतधि भेदसे यद 
छगत्‌ नाता झूप में मासित हेरहः है. ओर थे ही ,उपाधियां डुश्जके 
फारण भी हैं। परन्तु ये उपाधियां वास्तविक नहीं है थद्द केसे मालूम 
है। । घट, पट, मठ, शरोर,आकाश पानाल इन सहस्नशः३ चस्‍्तुयें के 
अपनी आंखों से देख रदी हू फिर इनके मिथ्या कैसे कहे । समाधि 
प्रह्माननद फी प्राप्ति द्वाती दै यइ भो कशियत प्रतीत होती है । प्रथम 
सयेग में वियुक्त पुत्र के समेदन से जो आनन्द और उस से जो 
अंश्न पात दाता है धद सदा स्थिर क्यों न रहता। क्यों कि झानन्द्जनक 
पिला पुत्र सम्मेलन विद्यमान दी है। अतः इसका भो कुछ घर्णन खुननेा 
खाद्ती हूं। # 


आभास फीो सात अवस्पाएं 

रूपकृमार-इस पर आभास को सात अवस्थाओं फी दुल्म 
बपतूया करती हूं। सम्भव है कि उससे तेरी -शह्भ) की निद्क्ति कुछ 
हो । घद इस प्रकार है। १-अश्लान २-मावर ग्‌ ;३-प्र/न्ति ४-द्विबि- 
धश्तान.५-घ्रान्तिनाश*६-हप । मैं प्रह्म नदी हूं,इस च्यावहार फा हेतु: 
अन्नान है । ब्रह्म है ही नहीं ओर उस का भाव भो ,नहीं दवे!ता। इस 
व्यवहार का देतु आवरण है। क्योंकि दे प्रकार को अशानशक्तियाँ 
हैं। एक अघत्वापादिका दुूपरा अभानापादिका ।. इन दोकों का नम 
आवरण है। चस्तु नही है, ऐली प्रतीति फराने वालो शक्तिका नाम 
असत्वापादिका और चस्तुका भाग नहीं होता, ऐसी प्रतीति कराने 
बाली शक्ति का नाम्र अभानापादिका है। इस रीति से प्रह्म नहीं है. 
इस व्यवहार का हेनु अज्ञान को अधत्वापादिका शक्ति है. ओर प्रह्म॑ 
का भाग नहीं देश्ता इस व्यवद्यार का हेतु भश्ञान की आमानापाविका 
झक्ति है। इन दी.गंका नाम आवरण है | जन्मसरणादिक जो घंचार 


भत्तत्दधिवेक च्र्ण्रै 


उसकी फूडस्थ में जो प्रतीनि उसे वेद में भ्र/न्ति कहते हैं. और इस 
का नाम शोक सी होता है। परोश्ष और अपरोध्े दे प्रकार के ब्लाव 
हैं। " ब्रह्म नहों है ” इस भावश्णांश के ५ ब्रह्म है” ऐसा परोक्षः 
शान विनए करता है। परमोक्ति ” सत्य ज्ञान अनन्तरूप प्रह्म है.” इस 
शान का नम परोक्षश्ध न है। घद ' श्रह्म नहीं है ” ऐसी प्रतोति फा' 
पघिरेधी है। ” मेँ ब्रह्म हूँ ” ऐसा जो अपरोध्षज्ञान वद सकल अधि- 
चाजाल का यिराधी है । बतः "मैं ब्रह्म के नहीं जानता” यद भक्नान 
है. औओर-अह्य नहीं है” और” भान नहीं होता" यंद आवरण है । 
और “ मैं ब्रह्म नहीं हूं किन्तु पुएय पाप का कर्ता और खुज़ दु'स् 
, फा-भोक्ता जीच हूं” यद्द घ्रान्ति है। इतने अविधाजाल का अपरो' 
क्शान नारा करता- है । 
भान्तिनाश : 

” मुझ में जन्‍म सरण खुख हुःख जौर अन्य न्‍य संसार धर्म कुछ 
भी नहों है में फूटलथ अजन्मा ब्रह्म हूं। इस घिचार से समस्त 
ज्वाम्तियाँ का नाश दोतार | अत इसके प्रान्तिनाश भौर शो ऊनाश 
मी के हे।" मैं अद्वय तरह्मह ! इस प्रकारके निश्चयात्तवक दीघ 
से जो एक अनिर्वचनीय आनन्द उत्स्क्न घोताहै उस, का नाम हषदी 


झज्ञान को आश्रण ओर विषय चेतन है 

विषय जी घदपटादि वे तमेशु ग के छोयय॑ हैं| भत' से स्वरूप 
सै जड़ दे । उन मैं शान और आवरण हैं । अतः यह शत दोती है 
कि अज्ञान और उस का आवरण विचार द्वष्ठि से चेतन में हैं।'घरटई! 
पर्योदिऋ में नही । फर्याक्ति अज्ञान चेतन का आश्रित है। और * चेतन 
के ही विषय करता हैं । यद चेदान्त का लिद्धान्त हैं। ख़ात अव- 
स्थोर्मों का वर्णन से भी अशानका अश्रय अन्तःकरण सहित आभास 
फद्दा है। वह जशान का अभिमानरी है। “ में अद्वानो हैँ” ऐसा 
सम्मान अनन्‍्तःकरण सहित आभास के होता है । इस हेतु अशान 
का आश्रय चेतन है । जमामस सहित अन्तमकरण नहीं । ६पों 


हि ऊ> 
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कि आभास सद्दित घन्तःकरण भज्ञान का कार्य है। ओ जिस का 
कार्य है।ता है वह उसका आश्रय नहीं दाता । अनः चेतन ही ज्ञान 
का अधिए्ठानहप भाश्रय है और चेतन के दी भज्ञान्‌ विषय फरता 
है। खदूप का जै आवरण फरना है घही अज्ञान फा विषय फरना 
है । वह अह|वफुत आवरण जड़ पस्तु नहीं दे लकता क्योंकि जड़ 
पस्तु खरुप से द्वी आवृत है। उस में अशञानकृत अनवरण फा कुछ 
भी उपयोग नहीं। इस रीतिसे अज्ञान का आश्रय और विषय दे।नों 
सेवन ही हैं। जेसे एद फा अन्धकार गुंरके मध्य के सावरण करता 
श्रौर गृह ही में रहता है । न 
सप्राधात-जसे चेतन के स्वरूप से भिन्न सदसदु विलक्षण 
अहान चेतन के आश्रित है। उस भज्षान से चेतन'आवृत दाता है। 
घसे घट के स्वरूप से भिन्न अज्ञात यद्यपि घऋ के आश्रित नहीं | 
तथापि अह्ान ने ही खरूप से प्रकाश रदवित घट पटादिफ के जड़- 
सुप्रकूप रचा हद ( अतः सदा हो भनन्‍ध के समान जादृत है.। अक्ान ने 
घटादिफ फा आवृततस भाव किया है । फ्योंकि तमे।|शुणप्रधान अज्ञान, 
से भूतें को उत्पत्ति द्वारा घटपटादिक उपदेते हैं । वह तमेागुण 
भाधरण स्वभाव पाला हैं। अतः घटादिक प्रकाश रहित अन्ध ही 
है ता है। इस रोति से अन्धनारू१ आवरण घटादिकर्म अज्ञानकृत 
स्वेभाव खिद्ध है। मौर घटादिक-के अधिष्ठान चेतन/श्रित अज्ञान 
चैतन फो आच्छादित फरके स्वभाव से आजुत घटादिकों के भी 
आउच्छादित करता है। यथपि रुवभाष से आवृत पदौर्थ के जावरण 
में प्रयाजन नद्दों । तथापि जापरणकर्सा पदार्थ प्रयोजन की अपेक्षा 
से घिना हो निरायरण फे समान आचरण सहित में भी आवरण 
> 0200 यद लोफ़ में प्रसिद्ध है । उस अज्ञान से ओोध्ृृत घट में 
हक असम आभासर्साजत घटाकार पृत्ति उसमें बृक्ति 
ह. घट के प्रकाशित फरता है। इस प्रकार 
चाहा पदाये में यृत्ति भौर आभास दोनों का उपयेगग है । जेसे अध- 


कार में खेन्पयपात्र अथवा लेाहमय पात्र दाकन से ढक्का हुता दो 


* 


आमन्‍्द्चिवेक शच५ 
धह॑ दण्ड से ढोकून के फोड्दे तौ भी दीपक घिता उस निरावरण 
पात्र का प्रकार नहीं होता किन्तु दीपक से प्रकाश होता है । तद्धत्‌ 
जज्जान से भावूत जो घद उस के आवरण के यद्यपि दृत्ति भग्त भो 
कर देनी है। तथावि घदझा प्रकाश नहीं होता । फ्योकि घट खरूप से 
जड़ है और चृत्ति भो जड़ है। उ्त का भावरणभ द्रमात्र प्रयोजन 
है| अनः उस से प्रकाश नही हो वा इस हेतु घटका प्रकाश आभांस 
है। नेच्र का विश्य जो वस्तु उसके प्रत्यक्षतान की यह रोति है। 
पूसी प्रकार अय न्य इन्द्रिपाँ का भी बोध सम लेन। चाहिये । 
इतने प्यास्यान से सिद्ध पर हुआ कि अप्लानापरण अतिशय 
प्रचठ है । इस हेतु वास्तवचछर का बोच नही होता। श्रीकृष्ण, ने 
कद्ठा हूँ३- 
“अज्ञनिनावतं ज्ञान तेन मुहय॒न्ति जन्तव: 
इस में सन्देद नहों कि जेसे क्षुता और पिपासा खभाव से ही 
सब प्राणियों में प्र रट्िति हो हानी है। चेले सब प्राणिये। मे आनन्द 
का प्रकाश ज्तना नद्दो होता | जिस हेतु यद ससार ही अज्ञानकृत 
है जीर जान नात दी है अविवेक का, अ  खखसार में आनन्द ढक 
गया ओर दुःज्ञ को मात्रा कुछ बढ़ या । सब से प्रथम इस पेट को 
जिस्त: ने प्रणिया के बहुत भय में दुःखप्य बना दिया ।भत्येकर 
प्रःणो कुछ खाना चादता है यदि उस आणो के अउने परितःस्थित्र 
अछुकू 5 भोजन न मिछा तो अनुचित व्यवहार वद करने कूग जाता 
है'। सिह इस डछिये प्राणियों के मार २ खाने छग गया कि उस के 
फर फूछ न मिल सके | अछ में रहते हुए मत्छ्प इछ कारण बने 
सज्ञातीय भाइयों के खाने छग गये कि उन्हें अन्य प्रकार से अपना 
निर्वाई न सूका | जिस समय कुत्तो और गीदड़नी क्षुघरा से अत्यन्त 
ब्याकुड हो जाती हैं उस सप्य अपने बच्चो के भी खादी 
हुई दिखी गई हैं सारणी “अपने वच्चे के खा ज्ञानी है 
यह प्रसिद्ध है। कक ठो के अपने वच्चे ही खा जाते हैं यदभो प्रत्यक्ष 
8] 
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है । यहाँ तक छुवा और पैला गया है फि माठुपो भी लद्यस्त दु्भ- 
झावखा में अपने सनन्‍्तान के काती हुई पक्रड़ी गई है। पा फद्दा जाय 
इन उच्चिज्ञयातियों में मो भ-ने २ पोषण फे लिये एफ जाति दुसरी 
जाति के नए्ट फरने फे लिये चेटा करतीद | ऊच इस प्रकार प्रचए्ढ 
झ था जागृत है ते इस संसार में दुःव फा घेर द्वश्य क्यों न दीख 
पड़े । यद्यपि मनुष्येतर जातियेई के फ्लेशों को चिन्ता न करतो हुई 
झक्षणसात्र मानवजाति फी ओर जातो हूँ ते। भौर भो भाश्चर्थय लोला 
से डूब जा ते हैं। मानवजवति न फभो सु खनो हुई और न द्वोने को 
कई मविष्यत्‌ आशा ही देखती एूँ । एस में क्ैवल क्षुधा पियासा दी 
जाग्ररुक नहीं हैं । किन्तु अनन्त अतन्त फामनाभों से यद जाति 
आउृत है। छुधापिपासा फी निश्षत्ति का उपाय अथवा सामग्री 
जिसके पास विद्यमान है वह गिज्ञ समाजमें प्रत्तिठा मान मर्थ्य दा भादि 
चाहता है। भोग विछास फी भायेजना करने लगता है और इस 
प्रकार पृथिवी पर के सब ही पदार्थों फा भण्दार अपने शद की 
चमाना चादता है। दे पुत्री ! सन्‍्ताष एट्टीं है । महान सप्रारू भी 
'जिभुध्तत के अपने यश में फरना चादता है। घश करफे भी वह ठृतत 
भ दौगा | इस के उदाहरण शतशः पुराणों भौर अन्यान्य ग्रस्थों में 
ऋष्ित्त हैं । द्िस्श्यफशिए, रावण, नतुति, ययाति, इन्द्र आदिक ईं। 
तय इस अवस्था में चित्तवृत्तियों के बढ़ोकर नष्ट दाना उचित है 
अथवा वृत्तियों फा रोफ फर अपने में खिन है।ना पैग्य है । इसने 
जिस सन्‍्यासी फा अघ ही तुम से निर्देश किया है जे यहां ही रहता 
हैँ घदद कितना आनन्‍्द है ।उसफो प्रतिष्ठा भी कम नहीं। फॉोॉकि जिस 
आर पद जाता है वहां दो झुण्ड के मूएड छोग उच्च के दर्शन भौर 
पेर छने के हिये दौड़ते हैं । वद सूर्ख मां नहीं कयाकि बह सर्वशा- 
सभघित्‌ है। जाति में भी नीच नहा फ्योंकि यद उत्तम फुल फा प्ा- 
कण है। एलयादि सर्वशुण सस्प् रहने पर भो सम्नही सही । पृत्तियां 
पस का अपरुद्ध हैं । सदा अपने में खिन हो भानन्द्मय दर्द है। 
आष्ण से कहा है।- ध 
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विहांयकामान्‌य: सर्वान्‌ पुर्माश्चरतिनिस्एह:। 
निर्ममेनिरहं कार: स शान्तिमधिगच्छति ४ 
है पुत्री | पुनः भ्रीयृ घ्छ ने कद्दा हैः ] 
उहुरेदांत्मनात्मानं नाध्मानमबादयेद । 
किसी न किली उपाय से इस आत्मा का उद्धार करे इस के व 
गिरावे | बड़े २ ऋषि भौर मुनि मयने दिव्यक्ञान से कद यये हैं. कि 
जुंकर कुककुर सर्प तथा अन्यान्य निकृष्ट से तिकृष्ठ येगनि सें यद जीघ 
अपने कर्म के अलुसार जा गिरता है | इस पृथिवी पर द्वी कितने प्र 
। कार फे शरीरहैं उनके फौन गिन सकताहै | यदि मलुष्य शरीर पाकर 
इस थात्मा का उद्धार न किया तो तू अवश्य जान कि पुनः इन सन्च- 
शरीरों में जाकर कर्म भोगना होगा। ऐसा ऋषि और मुनि कहते हैं 
इस देतु जिस किसी उपाय से इस आत्मा का उद्धार कर। काम 
फ्रोचादिक के छोड़ अयने में खित हो तब द्वी आनन्द का स्लांत इस 
से निकलेगा | यहां एक दृष्टान्त देती हूं।क्ाई एक छालची पुदण पुक 
सांधु की सेवा करने ऊूगा । साधु जी ने प्रसन्न दोकर उस से फहा 
फि बैठा [तू मुझ से पया चाहता है । मुझ गरीब की सेथा तू क्यो 
घरता दे शमपनो मनोरथ कुछ बतछा? उस छालसी ने फदा कि में 
अध्यन्त निर्धन हूँ मेरी रूच्ी और अमेक सन्तान हैं। है शुरा | इनका 
निर्वाद अद्यग्त कठिन द्वो गया है। जाप जिकालद॒शों हैं मुझ पर 
शेली कृपा कीजिये कि पःरवार सहित मैं छुखो होऊ। साधु ने कुछ 
सेकच विचार कर कहा कि देज़ बच्चा [मुझ के ग्रुद जी ने एक पार- 
$ सखमणि दिया था। उसके अपने जीवन के छिये निर्थक और हानि 
फारी सममः उस पर्वत पर पत्थरों में फैक दिया) मैं इतना अवश्य 
कह सकता हूं कि घद पारसमणि उन ही पत्थरों में भघ तक विद्य- 
मान है। यद छोम लेकर तू यदां जा और प्रत्येक पत्थर के टुकड़े 
को लेलेकर इस छोदे से छुआावा | जिस पत्थर से यह के'द्दा सोना 
धनआय उसी फे पारसमाण सममकर उठा काना | उससे यू भपने 


जि 
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निर्वाह के लिये छोहे के|सोना बना लिया करेगा | चह लालची उस 
पर्वत पर ज्ञाकर चेसा ही करने छगा। किन्तु छोहे से पत्थर के 
छुआ छुआ कर जददी २ दूसरी ओर फेंकने छगा | कुछ दिन में रद 
पारसमणि उसके मिला किन्तु फद से भपने लोहे में मिल्मा ऋर फेक 
दिया। फर्योफि उसके फेंकने का हो अभ्पास अधिक द्वागया था। 
अब अपने छोदे फे सुचणमग्र देखा तो बड़े जोर से रेने ढलूगा भौर 
फहने रूगा कि द्वाय, में ने क्या यह अनर्थ और अनुचित क्रिया | फिए 
इतना परिश्रप्त मुझ से केसे होगा । एक चार तो .इस के पो जन में 
इतना समय और परिभ्रय छूगा है। ठितीय घार इस के अन्य्रेषण में 
कितना समय लगेगा | इसके कौन कह सफताद | साधु के निकट 
आकर वह अपना पृत्तान्त खुनाकर रोने लगा | साधु ने फद्दा कि इस 
में तेरा दोप है में क्या कर' | पुनः उसे दूंढकर निकाल ले। पुनः तेरे 
इस में बहुन बर्ष दीठेंगे। 

इस द्ृष्टास्तसे दा्टान्तिकम यद सावहे कि माना कि यह मद्ष्य 
शरीर पारसम्रणि है जो तुमे केटिये जन्नां के पश्चात्‌ मिडधा 
है। इससे मुक्तिकप छुव्र्ण बता सकती है | इस से तू सदा के लिये 
खुल मे सकती है। गधनागमन छूट खकता है । मरणक्डेश से 
सदाके लिये निवृत्तदा सकती है। यद्रि इस पारस शरीरसे ईश्वरकेान 
पहचान | इस के उस छालची के समान फेक डाला ते। पुनः कितने 
जन्म मरणों के पश्चात्‌ यह मानव शरीर मिलेगा इसका किशि- 
न्मात्न भी निश्चय नही | इस द्ेतु इस क्षणिक खुख के छोड़ सदा 
खायी अक्षय ब्रह्मानन्द की ओर आ। में पुनः भ्रूति ले लेकर एक 
हृष्टन्त चगढाती हूं। जिससे ससार को अनिद्यता तु प्रतोत दैगी। 
और सम्भव है कि उसके खुनकर तू भी असूता दै।गी । 

अखिद्ध ब्रह्मानी महाराज जनक जी के मुख्य आचार्य ब्रह्मयादी 
याक्षचल्कप थे । राजशुरु होने के कारण ऋषि »के कितने घन और 
समच्पत्तिया थो उस का अनुमान तू सहज में कर सकती है | ज़नक 
जी मे उन्हें सम्स्त सम्पृत्तिया दे रफ़्ज्ी थों। एक समय राजा उस 
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ऋषि का उपदेश खुन उनने प्रसक्ष हुए कि अपना सम्पूर्णराज्य 
ऋषि को देने के छिये तेयार द्वोगये | ऋषि ते कहा कि राज्य से त 
द्द्म औरन आए अमृनके पा सकेगे । जिससे अस्त पावें उसका उफय 
सेचना चाहिये। उप्त ऋषि की मैत्रेयी भार्य्या थी । जब य शत्रवक्त 
सन्त्यास छेने के लिये तेयार हुए तय भार्य्या मैत्रेयी के। बुला कर 
फहा कि तू अब सासे सम्पक्तिका भोग कर और इसे सम्पाऊ में 
आजसे परिब्राट्‌ द्वौना चाहता हू। इसपर मेंत्रेया घोटी कि भगवन! 
यदि यह सम्पूर्ण परथवी समस्तवित्तों से पूर्णा द्वाकर मुझ मिछे ते। 
क्या में उन जित्ता के दान पुर्य में दे और स्वर्च कर और उत्तम से 
उत्तम शुभ केस्मोँ में रूगा व्यर्थ एक पेसा सी न फेक जहां तक हो 
अपनी चुद और शास्त्र के अनुसार यज्ञ मैं ही लगां कर और इसू- 
के अतिरिक्त स्वय भी शास्त्रानुलार तप, पूजा पाठ और बड़े २ 
अनुष्ठान में आसन्ना होजाऊ' ते क्या मै इस जननमरण प्रवाः से 
छुटकरा पा अछता छोज्ञाऊ गी ? यह मुझे कृपया बतछावें। इस के 
उत्तर मे याज्वब्यय बोले कि है प्रिये ! वित्त से जै। २ कुछ कार्य्य 
और सम्भोग है। सकता है वही देगा | चित्त से अस्त की अ'शा 
नहीं | यह ख़ुन पुतरः मेत्रेयी बोली कि यदि चित्द्धारा असत की 
आशा में नहीं रर सकती ते ऐसे घित्त से मुझे क्या प्रयेतजन जिस 
से में ममता होऊ' बसा द्वी उपदेश घुफें आप दीजिये । याप्षपरक्म 
मेत्रेयी की प्रशसा फर उपदेश देने छगे । -* 
अरे मेत्रेयी | पतिके फामके लिये पतिप्रियमद्दी है।ता । किन्तु आत्मा 
के फामकेलिये पतिप्रिय दैताद। पत्नीके कामकेलिये पत्नी पप्रतानहों , 
है'ता किन्तु आत्मा के काम के लिये पत्नी प्रिया द्वोती है। पुत्रों के 
काम के लिये पुत्र प्रिय नहों होते किन्तु आत्मा के काम फे लिये 
पुत्र प्रिय होते हैं । वित्त के काम के लिये वित्त प्रिय नहों होता 
किस्तु आत्मा के काम के लिये वित्त प्रिय होता है| ब्रःक्षण के काम 
के लिये ब्राह्मण प्रिय नही होता किन्तु आत्माके फोमके लिये ब्राह्मण 
प्रिय होता है। क्षत्रिय फे कामके लिये क्षेत्रिय प्रिय नहीं होता फिनु 
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भात्मा के काम के लिये क्षत्रिय प्रिय दोतः है । छोगें के काम के 
लिये हीक प्रिय नहीं है ते | किन्तु भात्मा के काम के लिये लाभ 
प्रिय द्वोतेहें | देवों के रूमके लिये देव प्रिय नदीं दोते किन्तु भात्मा 
के फाम के लिये देव प्रिय द्वोतेदे । भूतें के कम फे लिये भूत प्रिय 
गहीं होते किन्तु म समता के काम के लिये भूत प्रिय हे।तेद । सद फे | 
फाम के लिये सर्वप्रिय नहीं होता किन्तु आत्मा के काम के टिये 
सर्वप्रिय देता है | * 

है प्रिये ! घद्दी आत्मा द्रषव्य, श्रीत्य, मन्तष्प और निदिध्या- 
सितब्य है | इसो आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन भौर निविध्यासब 
से यह सब कुछ विदित होता है। ब्राह्मण उसके सपने से पृथक 
फर वे जै। आत्मा से अन्यत्र प्राह्मणत्व के देखता है। प्षत्रय उस 
के अपनेसे ए प्रक्‌ कर दे जो आतमाते अन्यत्र क्षत्रियट्य के। देखता 
हैं। सव छोग दलकी अपने से एयर कर दें जो आत्मा से अस्यत् 
डे।कत्प के देखता है। सब देव उसके मपे से पथ फर दें जो 
भांदया से अत्यत्र वेचत्व फे देखता है] सब उसके अपने से पृथ 
कर हैं जो आत्यासे अन्यत्र सबका देभ्नताद | यह ब्राप्मण, यह क्षत्रिय, 
ये छेक, ये देव, ये भून, यह सद भात्या ही है। 

है पुश्री | इन उपयुंक द्विविघ उपदेशोंसि याप्वत्वप मै ्रेयी के। यद 
दिशवका रहे हैं कि यह जगत इतना शार्थरय है कि दूसरों के लिये 
झड़ भी नहीं $रता किन्तु अपने हिये हो यद सदा आसक रदता 
अल उप और-भो परम सम्मीद को बात है कि अपनी कामे- 
थोड़े से जब ४ ले भी बहुत ुछ थोड़ा फरता है । तू. देख 
मिली 04 00% धोड़ीली क्षुधा पिएंंसा की निवृत्ति थोड़ी 

॥ गमय्याद्वा और अतिक्षणिक चेड़े से राज्य के लिये कितनी 
उरकयठा से कितने परिश्रम से कितने उच्चावचकर्पों से कितनी 
यूवादि व्यवहार और कितने असदाचरण 


किन्तु दे समुक्त पुत्र | जो सम्मेग जो 
भौर जो मातम कमी क्षय देने चाला गही । अरन्त २ प्ररषों हज 
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जिसका नाश नदीं जिस आनन्द फी एक मात्रा के तुल्य यह सच्पूर्ण 
विषयानन्द नहीं । यद द्रिछाकी नहीं, यह इन्द्रादि देवविभव नहों । 
उस ग्रेक्षानन्द फे लिये फोई भी चेष्ठा नहीं फरता । जिसके पराफर 
सब हो आनन्द तुच्छ प्रतीत दे हैं । इस विषय फो ऋषि छखर्य 
आगे कहेंगे । 
द्वितोय उपदेश का भाव जितना ही सरझ सतना ली फटिन 
काम है । तू यद ते देख इस मद्ान्‌ सार्मा से भिन्न पस्तु ही का 
हूँ! प्रथम इस शरीर के ही देख। यदि सूर्थ्य नदै। ते। तेरा उत्तमात्तम 
नयन फ्या कर सकता है । अन्धकार में तु षर्मो नहीं देखती इस से 
प्रतीत होता है. कि तेरा यथार्थ नयन सुववभास्कर है, अपना नयन 
नहों। वैसे दी यदि वायु न द ते तेरो त्वचा रूपश योध नहीं कर 
सकती और कान भी शब्द नहीं खुन सकते। पृथिवी न दी ते तेरी 
नांखिकाएं उपर्थ दाजांय | जरू न दा ते रतना के। रस का प्रतीति 
कद्ापि न हो । यदि यद समष्टि जगत्‌ न हो ते तेरा -ध्यष्टि शरीर 
कदापि यन नहीं सकता। अन्न से यद शरीर बनता है यद पतलत्त है। 
से इस से घमा सिद्ध हुआ कि इस समष्टि जलजगत्‌ का तू एक 
चुलबुला दे। जेले इस छत्रक का अस्तित्व इस ग्रेमयके ऊपर निर्भर 
है। इन उन्चिज्ञा का अस्तित्व भूमि पर निर्भर है । चतुर्दिध शरीर 
इस ही भौम पदार्थों से उत्पन्न देकर इन्‍्दों में ल्लेत द्वाजाते हैं। समुद्र 
जरू से नाना जीवशरीर बनर कर उसी जल में सड़ते गठते पचते 
र्ते हैं बेसा दो इन पांच भूतां फो विद्यमानता में ही यद समस्त 
सु बनती और बिगड़ती रहेती है । तो यद सिद्ध -हुआ कि इन 
ही पाँव भूर्तों के दृश्गहृश्य लथ ही फार्य्य हैं, और ये दी इन सझ 
- प्राणियों फा आधार और जीवन दें | अब आगे मैं दिखातो हूं कि 
इमपपांचभूतेंफा आधार और जीवन कौन! सिश्सन्देदर सबका जीवन 
यद भदान आत्मा ही है। जे ते सूथर्य बिना हमारा नयव बच हो नहीं 
सकता पैसे हो उस परमारता बिना ये पश्चममूत कद्मापि बन पह्दीं 
सफते । उस जहा के अस्तित्य पर ही ये पश्चमूत सित हैं । मद सू 
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सममक गे हैगो कि इस मदान्‌ जात्मा से भिन्न वस्तु हो कौन है.। 
इसी देतु श्रुति कदती है कि आत्मा से अन्यत्र प्राह्म गत्वादि म्रत 
देख । जो कुछ है घद्‌ सब आत्मा ही है | इसी में अथवा एतत्‌ खरूप 
ही इस लेक घेद व्यवदार और जे। छुछ भूत भविष्यत्‌ [धर्त्मात में 
है और देगा, दे त । तब दी तुम से और पेंसे देखने घाले प्रत्येक 
झ्राणी से आनन्दल्तोत प्रवाहित होगा | पुनः आगे याशवत्कम अपनी 
प्रिया मैत्रेयी से वा कहते हैं-इस पर ध्यान दे ) चूत 
इश्यप्रान हुम्दु मि 'के निकले हुए शब्दों के कोई पकड़ता चाहे तो 
या असस्भव है । किन्तु दुन्ठुभिनवजाया जायतों उस के शब्द उसी 
में रहेंगे । इसी प्रफार शझ्ढू या घोणाके विश्वृतत शब्दों के कोई पकड़ 
नहीं सकता | किन्तु उन का बजाना ही बन्द कर विगय़ा जाय तो सब 
शब्द उन में ही भरे रहँगे। जेंसे गीली समिधा्ी ,से अथवा इंधनों 
से मिश्रित अग्तिसे धप पृथर्‌ दोकर निकलते हैं। अरे मैत्रेयो ! चेसे 
पी इस मद्दान भूतात्याक। यद सब निःश्वुसित है| जो यह ऋग्वेद 
यजुर्वेद, सामचेद, अथर्घाडिरस, इतिदास, पुराण, चिच्या, उपनिपदु 
शलोक,सूत, अनुव्याद्यान और व्याख्यान ये सब इसी परमात्मा के 
निषदसित हैं। 
जसे सब ज्ों का समुद्र एकायन ( एक आध्रय ) है । सब 
सपशों का त्वचा एक अयर है। सथ रखों का जिहा एकायन है। 
खथ गन्धों फा नासिकाएं एकायन हैं | सब रूपों का चक्षु एकायत 
है। सब शब्दोंका श्रोत्र एकायन है। सब सद्डुरर्पाका मत एका पन्त है 
सथ चिद्याओं का हृदय एकायन है | सब कर्मो' क।.हरुत एकायन 
है। सब बेरों का चाणी एक्रायन है। बेसे द्वी सम्पूर्ण जगत का 
पसमात्मा एकायन हैं | 
जैसे सैन्धच का एक खण्ड जरू में रख दिया जाय। तो जल में 
ही छीन हो जायएा | पुन+ उस के। जल से पथ ह्‌ करना कढिन हो 
जायगा | जहां २ से जल लेगी चद्ा २ छवणमय जछ दी मिझेगा। 
यैल हो भरे मेत्रेयो | यद मदन, भतस्त अपार विशानधन आत्मा है।। 


भानेन्यविबेक “इ६३ 
इन ही भूतों से उठ कर इन में दी नए होता है मर कर इस की संझा 
नहीं रदतो। भरे मंत्रेयी : ऐसा में कहना हूँ । यःछवत्क्य अन्तिम उपदेश 
देकर ज्येंद्दी चुप हुए त्योंही मेत्रेपी निवेदन करने छूगो कि -है भग- 
बन यहां ही मुझ के आपने मेह में डाल दिया। आपने जो यह 
कहा कि “ मर फर संज्ञा नहीं रहती ” यह याक्म मेरे मेहका कारण 
है।इस पर ऋषि ने उत्तर दिया भरे | मैं मेहवश- यद नहीं कहता 
किन्तु विज्ञान के लिये इतना ही योग्य है। दे पिये ! जहां होत सो 
होठा है घदां इतर २ के सुंघतां। शवर २ के देखत* । इतर इतर के 
छुनता । इतर २ से योलूता। इतर ९ के मानता। इतर २ के ज्ञ।नता 
परध्तु जहां इस का सथ आत्मा दी दोता है घदां फिस से किस फेः 
संघे । फिस से किल के देखे | किस से फिस के झुने । किस से 
किसके साथ घोले । किससे किसको माने किससे किस के 
जाने । जिस से यह सब कुछ जानता है उसके किस से जाने। 
घिज्ञाता के किस से ज्ञाने | इृति। | 
इस प्रकार अपने पति का उपदेश छुन मेयी, सथ ,कुछ त्याग 
ध्रह्मध्यान में लीना द्वो प्रह्यारपा हुई। घसा दी जो फेोई इस तत्व फे- 
समभेगा बद भी बेखा ही धोगा । हे पुत्री. इस संसार ;की तुख्छतः 
और क्षणस्थायिता ज्ञान अपने स्वरूप 'के तू पदचान! थोड़े ही 
साधनों के पश्चात्‌ " सो5हम्‌ ” “ भहम्‌ ब्रह्मस्मि ? * झयमात्या 
अहम ” ४ तत्वमसि ” इत्यादि मदहायाजक्ष्पों के तास्पर््यश्ञान से ममत« 
रूपा होगी । 
श्रूति कहती है- * 
यते। बाचो नियत्तन्ते अप्राप्य “मतसा सह $. 
आनकनदं ब्रह्मणो विद्वान न बिसेति कदाचन ४ 


» जहां से मन के साथ चचन कोट भाते हैं। उस प्रह्मनस्द के। 
जञानता हुआ येगी कभी सयभोत,दीं होता । पुनः भू ति कईतो है-« 


रसोत्रे सः। रस हो त्राय लब्धभा$४नल्‍दो मदति ६ 
] 


3 आनन्द पिदेक 
के होवान्यात्‌ कः प्राण्योच्‌ ॥ 
सदिष आकाश जानन्दा न स्थात्‌। 
शुष होयाइपनन्दयति ॥ 
मिश्वय घट रस है। रस के दी पाकर यह जीव भानन्दी होता 
“ै। फीत जोता (कौन [शएवास प्रश्वास लेता। यदि, यद्द परमात्मा 
लादल्ट्मय न दोता। यदी, सब प्राणियें के आनन्दित करता । पुन।- 


यदाह्येतैष एतस्मिस्र दृश्येउनांतयेडनिरूक्ते 
:इमिलयनेधमयं प्रतिर्ठा विन्देते क्रथसोउभरय्य॑ 
:गतोभषत्ति । यदाह्यु बैष. एतस्मिलुद्रमन्तरं " 
कुरुते | क्षय तस्प भय भगति। 


क्षय घद यैगी इस भट्श्व चिन्मय भनिर्चचनीय_ निशाअय सर्घा- 
“भार परमात्मा में अमयप्र सिष्ठा पाता है तब चद् अभय दोता है। जब 


चह येगो अपने और उपास्य देव में [अन्तर करता ;है तब भी उसे. 
भय होता है। पुन+- डे 


भीषोधसमात्‌ बोतः पवते भीषोदेति सूस्ये: । 
भीषाइस्मादश्तिस्चेन्द्रश्व मृत्य्वतिपशु मः ॥ 

इस के डर से घायु चलता है। इसके डर से सूर्य उदित देश्ता 
है एसी फ़े डर से अग्नि, इन्द्र भौर, पश्चममृत्यु दौड़ रद्दा हैं ।, 

है पुत्रि! इन भू तियों में देतीन बातें विल्पष्टकप से घर्णित 
हुई हैं। जसे अगूर, आम और फदल्गीफछ परिपक्राचल्था में गसमय 
हे रहते हैं । तद्नत्‌ चह ईश्वर भी रसमय है । अतः श्रूति फहती है- 
/ रखोचैपः ” पद रस है। जैसे दिषयो विषय में और गृदस्थ पुष्ना- 
दिफ में कृपण घनी घनमें राजा राज्य में ्रमर मधु में और सअम्याम्य 
जोब आदर विहार में रख प्राप्त करते हैं। वैसे! हो जब येगो उस 
ख़ फे चिन्तन में दो रस लूटते हैं झ्षणमात्र भी, उस रसपान :से 


आननंदविषैक १६५ 
झंलग नहीं देती | पान, पान, शयन, भ्रमण, अर्लूपन, भाषण भोर' 
छौकिक व्यवहार केल में भी तत्पय रहते ;हैं। तन्पय होजाते हैं | 
अपने फी भूल जाते हैं। उपास्य के ही अपना रुप समकने लंगते' 
हैं। उस संमय है पुत्रों | चास्तत्र में उपास्य उपासक में अभेदभान 
होता है और " लोडदम्‌ ” * अदम्‌ प्रह्मस्मि * इत्यादि श्रु तिव क्य 
अनायास उन के मुल्ल से निकलते हैं उन्हें पुएय कर्मों के फाड़ भो- 
शने फा खर्गोदि लेकों में हुए । सथवा पाप कर्ता से नसरकादि वास 
की चिता हर्ष विंस्पय शोक मेद्व अशन पिपासा लोकफिक पैदिफ 
सर्वव्यवद्ार सर्वद्वन्द्र सर्वेचेष्टाएं निदृंच्त दो जाती हैं| इसलिये श्रू दि 

है| कि “ सोउमयम्‌ गतों भवति ” । बह अभय के पाद 

है।ता है । 

है पुत्री | जिंस फे भय से सूथ्यं और मुंत्यु भी डरते हैं | उस 
के फर्योकर भय हो | जंहां हे त घहां भय । जहां अद ते पर्दा भय का? 
यदि एक॑ ही द्रिद्री घास्तेय में राजा वनज्ञाये तो उसे पुनः दारिद्रय 
की भंय फैसे । इस लिये भ्र॑ति फदती है ' तस्य मयम्‌ [भव्ति ”? [ 
डंसें का भय द्वोता है. जो त्रह्म॑ से भ॑त्तर फरता है। है पुँत्रो ! इंसके 
सब फर्म क्षीण दोजाते हैं। ७ति भी कंदेती है- 
फिद्यते हृदयग्रन्धिश्चियन्ते स्वेसंश या: 


क्षीयन्ते चीरुय कर्माणिं सस्मिनन्‍्दृ ए् परावरे॥ 
उस परमात्माकें दर्शन होने पर हृदयप्रन्थि टूटे जातीई सेबेसेशर्य 
निंदृर्त दो जाते हैं. और संघे कर्म भी क्षय को प्रा होते हैं । गीली 
भी कहती है- 
यंग्रेघांसि संमिद्वोषग्निंभ स्मं बार कृतेईर्जन । 


ज्ञोनोग्ति:सर्वेकर्म्माणि मस्मसात कुरु देतथा ५ 
जैसे प्रदो्त अग्नि शुष्क इल्धनों के भस्म करे देता दें। चेसे दो 
है अर्जने | होनाग्ति सय कर्मों के सेझम फर दतर हैं। यहां खंर्व शम्द्‌ 
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से भद्दीष पुणपों और पापों फा भ्रदृण है। हे पुत्रि | ज्ञिस के दर्शंग 
मात्र से दूसरों को भी पापक्षय होता है। उस प्रह्मीभूत पुरुष का 
पापक्षय हीता है। यद कददना दी वया है। भगयान, चसिष्ठ फहते हैं- 
० [कम्ण रः 
यस्पानुभवपय्येन्‍्त तस्ते बुद्धि: प्रवत्तते । 
तहुदृष्टिगे।चरा: सर्वे मुच्यन्ते सर्वपततकः ॥ 
जिसकी युद्धि अन्ुभवपर्यन्त तत्व मैं स्थित रहती है उस के 
दशेतमात्र से इतर ठव सब पापों से छूद जाते ैं। इस छानी का 
कुछ भी परमपतित्र हो जाता है। यथाः- 
कुल पतित्न॑ जननी कृताथां । 
विश्वम्भरा पुण्यवती चतेन॥ 
अपारसंतित्‌ सुखसागरे६स्मिन्‌ ।.. 
छीन परे ब्रह्मणि यरय चेत: ॥ 

* परमानन्द परतह्य में जिस का चित्त लोन होत' है उस से कुछ 
पवित्र दोता है जननो कृतार्थ होती है। यद पूथिवी भी पुरयवती द्वोती 
है। उसके पश्चात्‌ थोड़ो लो आनन्द मोमासा दियका फर इस 
प्रकरण के सम्राप्त करती हूँ। धद यह है:- 

साधुयुवा है।, स्व शासुत्रों के तत्वों के जानता है।, अध्यायक 

सी है।, शानी नीरोग टृटूहृए पुष्ठ पलिए्ठ निश्चिन्त श्रोत्री है। भौर 
-डस की सम्पूर्ण पृथिवो सम्पूर्ण बि्तों से पूर्ण है। तय यद्द एड 
भाउष आनन्द कदादा है। के। ये शतमानुप आनन्द हैं, यद महुंष्य 

गन्धर्यों' का एक आनन्द है। जो ये महुष्यग्रन्धवों' का शत आनन्द 
है घद देवगन्धर्षों का एक आनन्द है। देवगन्धर्वों का जो ये शत 

झानन्द है यह पितसें का एक झानन्द है । पितरों फे जो ये शत 

आगर्द है चह भजानदेवों पा एक आनन्द है। अजान देवोंके जी 

ये शत आज़म्द है बह कर्मदेयों फ़रा एक आनन्द है । कर्मदेयों फ 
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जो ये शत मानन्द है. पह देवों फो एक आनस्द है । 'दँवां के जो 
ये शत आनन्दरें घह इन्द्र का एक भाषस्दहै | इन्द्रकेजो येशतआनन्दू 
है घह बृदरूपति का एक आनन्दहे ।पृद्दस्पतिके जो ये शतआनन्दहं। 
घह प्रजापति का एक आनन्द है। प्रजापति फे जो ये शत भानन्द है 
यह प्रह्म फा एक आनन्द है। ३ 

है पुत्री | इस से ब्रह्म के आनन्दकी सोमा मत समझ पह भसीम 

है और उसका सआानन्द सी असीम है । यहां प्रराचनाथथ जीव की 
प्रदृत्ति के लिये आनन्द की मीमांसा कही है । परन्तु वह आमन्दू« 
स्थरूप ही है । वह आनन्द का संदासागरही । जैसे जलके अतिरिक 
समुद्र कुछ पदार्थ नही | साए से भिन्न कुछ अग्नि घसुतु शहों । ताप 
और प्रकाश के अतिरिक्त सूर्य कोई. पदार्थ नही! घृक्षससूद के 
स्थाग बन शब्द दी य्यर्थ है तद्धत्‌ भानन्द के ज्यतिरिक्त प्रह्म केई 
यरतु नहीं | भानन्दरूवरूप दी वह है।। भानन्द्मय उसका माम हो 
है। उस आनन्द फी उपासना कर । कुछ दिन में तुर्के अध्यास का 
थोध होने लगेगा और उस अध्य[स फे घिगलित देने से तू अपने 
रूपरूप में प्थिता है। जायगी | चास्तव में जननमरण, सु खडु/ख, दर्ष- 

- धिस्मय इत्यादि इन्दों फा जो तू अजञुमघ कर रही है. चंद सर्चथा 
मिथ्या है। शू ति फददती हैः- 

, नविरेधो न चोत्पत्तिन बढ़ी न च॒ साधक: | 

२ ू 
न मुमुझ्ुने वे मक्त इत्येषा परमाथेता ॥ 
तदेव निष्करलं ब्रह्म निर्विकल्प॑ निरज्ञुनम्‌ । 

+तहुब्रह्माइमिति ज्ञात्वा ब्रह्म मम्पग्यतेभ्रुयम्‌ ॥ 
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' 'निविकल्पमनन्तज्ञु हेतुदृष्टान्तवजितम्‌ ॥ 


सप्रमेयमनादिज्ञ यजज्ञात्वां मुच्यते घुधः ॥ 
से पिरोध न उत्पत्ति न सद्ध ने साधक न मुखुक्षु सौय न मुक्त 
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का है। यही परमार्थ विधा है। जो निष्क्ल, त्तिविकदय, निरश्चन 
ध्रह्म है घदी प्रह्ा में हैं । यर जान कर भू व ब्रह्म के प्राप्त होता है । 
निर्यिफदप अनन्त हेतुएष्ास्तवजित अप्रमेय और अनादि जो ब्रह्म उसे 
जात बुध दुःजों से छटता है।इस हतु सत्य शानस्वरूप अतत्त पूर्ण 
लातादमय भीर मन्त्रपर्णित जात्मा फे जान वि8क्त होता है । 


इतिश्री रुपकमारीकते वेदान्तपुष्पाज्डी 
प्रमाणविवेकानन्द विवेकनिरु- 
पणगुच्छ: समाप्त: । 





खप्णविवेक ३६६ 
जिद 
स्वप्नविंवेक 

शाजफुमारो -भ्रीमती [ जो स्वप्न के दृष्टार्ठ से जागरण पदार्थों 
के मिथ्या फना उचित नहीं । प्रोकि ऊल्‍शुनावे्ो मैं अजुभूस 
पदार्थों फी ल्‍्वप्न में सछृति होती,है अतः स्छतिजश्ञान फे विषय 
जागरण के पदार्थ सत्य होने से उन का स्वप्न में स्तृतिझुप छानभी 
सत्य.ही है। यद्द छुझे प्रतीत होता-है । 

रपकुमारो-यहां यह रहस्य तू जान-। पूर्थकाल सम्बन्धी पदार्थ 
फा-प्वान स्मृति होती है। असे पूर्व-द्व हस्ती फी * यह हस्ती ” 
ऐसी स्यूति दोती है । और ५ यह इस्ती संपुम्नश्थित है ” ऐसाशान 
स्मृति नहीं फिस्तु प्रत्यक्ष है मीर सूवप्न में ते " यद्द दृस्तों 
आगे स्थित है यह पंत है यद नदो है ” ऐसा श्वान होता है । मतः 
जागरण में देखे.पदार्थों की स्वप्न में स्मृति नदीं। किन्तु हस्त्यादि 
का प्रयक्ष.छान होता है । यदि फह्दें कि जागरण में अजुभूत पदार्थ 
फा जो संल्‍्कार उसी के बल से स्वप्न में समस्त पदार्थ प्रयक्ष 
भाखित होते हैं । संसुकास्णन्य शान दी स्प्ूति फद्ाती है। अत£ 
स्वप्न फा पतन समठुति रुप है । यह शका दीक-नहीं | 

. भत्यक्ष शान दे। प्रकार फा है १-भभिश्यरुप अत्यक्ष ३-प्रत्यभिजशा- 
रूप प्रयक्ष | फेवल.इन्द्रिय सम्वन्ध से जो शान वह अभिश्ारुप प्रलक्ष- 
फद्देलाता है जेसे नेच के, सम्पन्ध - से * यह हस्ती- है ” ऐसा शान 
अभिष्षा प्रत्यक्ष है और पूर्वशानके संस्कार से और इन्द्रियसम्पस्ध 
से जो शान दोतादे चद प्रत्यमिज्ञा प्रत्यक्ष है। जेते पूर्यद्र्ट हस्तो का 
" ब्रद् दस्ती यह है” यद भवत्यभिज्ाप्रत्यक्ष है। यहां पूर्च स्तीके ज्ञान 
का संल्‍्कार और इस्तो से नेत्र का सम्बन्ध देानों प्रधभिशाप्रयत्ष 
के हेतु हैं-। -अतः * खस्कारजत्य ज्ञान स्छुतिरूप ही धेता है ? यह- 
नियम नहीं। किन्तु प्रत्यभिकज्षा प्रखक्ष सी संल्कारजन्यशान होता है। 
परन्तु इन्द्रिय सस्वन्ध घिना,जो फेघल संस्कारजन्य शान है पद 
सपृति हान दे । स्वप्न में धस्तो आदि का हान फेषल संल्‍्कारजन्य 
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नहीं । किन्‍्तु निहारुप दापजन्य है और एस्ती भादि के समात खएप 
में फल्पित इन्द्रिय भी हैं अता इन्द्रिवजन्य है । एस रोति से स्थष्ण 
का धन जागरण के पदार्थ को स्मृति नी और निद्रा से जाग 
कर पुरुष ऐसा फाता है कि में ने स्वप्त में दस्तो आदि के। 
देजा ” थदि एश्ती आदि फी स्वप्न में स्मृति दो ता जागफर पुरुष 
पैसा फहे कि * मैंमे स्घप्त में धस्ती आदि पा सपरण फिया 
पैसा फेई नंदों कहता | अत! जागरण फे पदार्थ फी सप्त में 
सप्ति महीं और " ज्ञागरण में जो देसे सुने पदार्थ 
हैं उतका ही स्वप्न में शान ध्ोता है” यद भी नियम नहीं । किग्तु 
जागरण में अश्ात पदार का भी स्वप्न में श्ञान होता है। फराचित्‌ 
स्षप्न में ऐसे विकक्षण पदार्थ प्रतीत द्वोते हैं जो सम्पूर्ण जन्म मेँ 
कभी दसे झुने नही गये | उनका शान स्मृति नहीं | 


” यद्यपि अन्‍्यजस्म के ज्ञान फे संस्कार से भी स्मृति होती है 
हथापि सधप्न में कोई पदार्थ ऐसे प्रनोत ऐते हैं जिनका जागरण 
में किसी जन्म में जोन संभव नहों ) जैसे सपने मस्‍्तकठेरत के! 
अप स्वयं नेत्र से रुवप्न में देखता है। चह अपना मस्तकछेदन नेत्र 
से जारणण में कदापि फिसी गे नहीं देसा । अतः जागरण पदार्थ के 
शाम फे सस्कार से खपत में स्मृति नहीं । ऐसे स्वप्तका स्शृतिसुप 
रन में अनेक यु्धियां अन्यकारों ने फह्दो हैं | परन्तु स्वप्न के 
सभूति मानने में प्वोक्त दूषण अतिप्रदल है। 


जागरण सरुघप्त को तुल्यता 
जागरण के समान श्ञाता, शान और हेय यद भिपुटी खप्त में 
पतोत होती है । अतः कत॒ठ की नाड़ी के अन्तर हो सब कुछ उत्पन्न 
होता है । उपनिषद में यह वर्णन है जागरण के पदार्थ खप्त में नही 
: #वीत होते किन्तु रथ और घोड़े तथा मार्ग तथा रथ में चैठने बारे 
” इत्यादि खप्त में नवीन उत्पन्न होते हैं | भतः पर्वत, समुद्र, नदी, 
इन, आम, पुरी, सूर्य, चन्द्र स्यादि हो कुछ सप्द में देणते हं मद 
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नवीन उत्पक्त होते हैं| यदि स्वप्न में पर्तादिक न हों तो उन का 
स्वप्न में प्रत्यक्षश्ान भो नहीं होना चाहिये। क्योंकि घिषय से इन्द्रिय 
की सम्यन्ध कथा अन्तःकरण को छृत्ति का सम्बन्ध प्रयक्ष शान 
छा हेतु है.। अतः पर्ववादिर विषय और उनके ज्ञानफे साधन इन्द्रिय- 
तथा अल्तःकरण समस्त अन्तर में उत्पन्न होते हैं। 


शड्भा-खप्त के जो पदार्थ प्रतोत होते हैं उन्त की उत्पत्ति यदि 
अड्जीकार करें तो जेसे खप्जद्ृष्टान्त से ज्ञागर्ण के पदार्थ के समान 
उत्पत्ति वाले होने से स्वप्न के पदार्थ भी सत्य होने चाहिये और 
:सवप्न के प्रति पदार्थ की उत्पत्ति न मानें तो यद्द दोष नहीं । प्मोक्ति 
शेजागरण के पदार्थ उत्पन्न हुए प्रतोत होतेहें और खप्नमें पंदार्य बिना 
“उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं अतः खप्न में चिना हुए पदार्थ का शान 
भ्रैममात्र है । इन की उत्पत्ति माननी योग्य नहीं। - 
समाधान-जिंस धस्तुको उत्पत्तिर्मे जितना दिशकालादि सामओ 
कारणहैउतनीसाप्रग्नो बिना जे। उपज्े वह मिथ्या है ओर खण्नके हस्तो 
, आदिकोउत्पत्तिके येग्य देश काछ नहीं।बहुत कालमें और बहुत दैशमें 
उपजने येग्य हस्ती आदिक क्षणप्रात्र काल में सूक्ष्म करठदेश में 
उपजते हैं | अतः मिथ्या है । यर्याप स्वप्नावस्था में देश काल भो 
अधिक प्रतोत होते हैं तथापि अन्यपदार्थ के समान स्वप्वर्म अधिक 
फाल भौर अधिक देश भी अनिरवच्ननीय प्रातिभाखिक उत्पन्न द्वोते 
हैं क्योंकि पिषय बिना प्रत्यक्षज्ञान दावा नहीं और खप्न में अधिक 
देश काल का शान होता है । व्यवद्दारिक देश काल न्‍्यन है । अतः 
प्रातिमासिक उत्पन्न होता 'है.। परन्तु खप्तांवस्था में उत्पन्न जो 
आतिभालिक देश काल,वह स्वप्तावशा के हस्तो आदि के कारण 
नहीं । किन्तु निद्रा सहित अविद्या से खप्न-के पदार्थ उत्पन्न हेते 
हैं । चही अविदया कारण है। जो दोष सहित अविया से जन्म 
हेता-है॥ वह शुक्तिरजतवत्‌ मिथ्या है । इस रोतिसे ,अघद्याका परि- 


“णाम और चेतन,का चित्र्त सुचप्ल है । 
2! छठ 


“थे स्वप्वधित्रेफ 
भत्रविघसत्ताएं 

यहां शड्डा देती है कि जिस पक्ष में ब्रह्म चेवन स्वप्नफा अधि- 
शान है और मविद्या उपादान कारण है वहां अधिष्ठान झात्त से 
कहिपत की सिद्ृत्ति होती है। और स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म है | 
अतः प्रह्चत्ञात विना अज्ञानी के जागरण में स्वप्त की निवृत्ति नहीं 
जलती चाहिये । और भी-जले खप्त का अधिष्ठान ब्रह्म मौर उपादान 
कारण जविया है चले चेदान्त सिद्धान्त में जागरण के व्याचद्वारिक 
पदार्थों का भी अधिष्टान ब्रह्म और उपादाव अचिया है । अतः 


जागरण पदार्थों के व्यावदारिक और खण्ज के प्रातिभासिक 
कहना ढीक नही । 


समाधान-न्वृत्ति दे प्रकार की देती है कारण सहित कॉर्य्य 
का विनाशरूप अलन्‍्त निद्धत्ति ते खप्न की जागरण में ब्रह्मज्ञान 
यिना नहीं होती । परन्तु दर॒ड के प्रहार से जैसे घट का मत्तिका मैं 
लय है।वा है। चेसे खप्जका हेतु जो निद्ठा दोष उसके नाशसे अथबा 
खण्ज के विरेश्धी जागरण की उत्पक्तिसे अविद्या में छयझूप निवृत्ति 
ख़ष्ण की प्रह्मश्वांन यिना सस्मव है। 


द्वितीय शह्ठा का. समाधान यद है। जागरणके देदांदिफ पदार्थों" 
फ़ी उत्पत्ति मे ते अन्य देष रहित केवठ अनादि अविद्या ही उपा- 
दान कारण है और खप्नके पदार्थों में सादि निद्रा दौष भी अविधां 
का सहायक है | अतः अन्य देप रहित फेवछ अविद्याजन्य व्यावदा- 
रिक है । भौर लादि देष सदिन अधिधाजन्य प्रातिभाखिक है । 
इस रीति से स्वप्न के पदार्थों में जागरण पदार्थों से विलक्षणताद। 
'. यद्यपि वेदान्त परिभापादिक ग्रन्थों में पूर्पप्कारसे ज्यावह्ारिक 
और भातिभासिक पदार्थों का भेद कहाई। अतः तीन सत्ताए' मानों 
हैं! विदयारण्य खामी ने तोन सत्ताओं का प्रसंग इस प्रकार लिखा 
६ -दो प्रकार के देहादिक पदार्थ हैं:-१-ईश्वस्रचत चद्द याह्य है 
औ-जीवप के सक्ृल्परचित घह मनेम्य और अन्तर है । इन दोनों में 


स्वप्नचिवेक (नें है 


अन्तर मनामय साक्षी भास्प हैं. और ईश्वररचित याद्या है पद 
प्रभाताप्रमाण के विषय हैं। अन्तर मनेम्रय देहादिक हो जीव के 
छुख इुश्खके देतु हैं। ईश्वररचित पदार्थ छुस दु.खके हेतु नहीं। अतः 
मनेमय पदार्थों को निन्नत्ति मुम्रुक्ष॒ का अपेक्षित है. अन्य की नहों । 
यहां उदादरण यदद है+-किन्ही दो पुरुषोंके दो पुत्र विदेशमें गये । उन 
में एक कापुत्र मरगया दुसरे का जोता/एश । कौर जीवित पुत्रने बहुत 
धनधाल्य प्राणकर किसीके पुजरह्वारा अपने पिताके। अपनी विभूतिका 
और दूसरे के पुत्र.के मरण का समाचार भेजा | यहां समाचार 
देने चाला दुष्ट था । अतः जीते पुत्र के पिता के कद कि तेरा पुत्र 
मर गया और मरे पुत्र के पिता के कहा कि त्तेरे पुज का शरीर 
नीरेम है भौर यहुत घन फमाया है। थोड़े ही दिनें में बढ़े समा- 
7. घशे/ाएय आवेगा | उस वश्चधक का चचन सुन जीवत्पुत्र का 
' 'मौर अत्यन्त शोक फरने लगा । इस रोति से देशान्तर- 

८४ , ररखित पुत्र यद्यपि जीता है तौ भी मनामय पुत्र केत्रण 
खित हुआ | दूसरे का ईएवररचित पुत्र मरगया। उसके 

हुआ । क्योंकि मनिामय पुत्र जीता है भौर झुत्ी देने 

« ४ जीव सृष्टि ही छुख दुःख का हेतु है ईश्वर रूछि-नहीं। 
'तिसे विधारण्य खामी ने जीचलतष्टि और इंश्वरसष्टि दो 

'९ की कही है-। वहां जोवसष्टि प्रातिभोखिक और ईएचरसप्टि 

(६ ।आबदारिक़ है।इलीप्कार अन्यपन्धों में भी तीन प्रकार की सत्ताएं 
कट्दी गईहैं | चेतवकी परमार्थ सत्ता और चेतन से मित्र.जड़ पदार्थों 
फी व्यावदारिक और प्रातिमाखिक सत्ता है। केई कुहते हैं कि सकल 
अनात्मपदार्य की एक दी धातिमासिकसत्ता है। अतः दे प्रकार को 
ही सत्ताए हैं । चेतन की परमार्य सत्ता और चेतव से सिन्न सफर 
अनात्मपदार्थ की प्रांतिभाल्तिक खत्ता है। जागरण और रुवप्न के 
पदार्थों में किल्लितमात्र सो विल्क्षणदा नहीं। इस में ये द्वेतु हैं;- 

, जैसे देशकाल सामओविना खप्नके गजादिक पदार्थ डाले ्॥ 
शरद थे मिथ्या हैं.। बेसे दी भाकाशादिक अपन की प्रदह्म से उसपत्ि 
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होती हैं। उस ब्रह्म में देश काल का ठेश भी नहीं । स्वप्न मै गजादि 
पदार्थ के येग्य यद्यपि देश काल नहीं तथापि अद्प देश काल है । 
,किन्तु आकाशादिक फो सृष्टि में भअट्य देशकाक सो नही. क्योंकि 
वेशकाल रहित परमात्मा से आकाशादिक फी उत्पत्ति कही गई है। 
इस फारण तेत्तिरीय ध्ूति में आकाशादि की क्रम से सृष्टि- कहो 
है। देश फाल फी सृष्टि नहों | वद्दा तैत्तिरीय श्रूति फाऔर सूत्न- 
फार भाष्यकार का भो यही अभिप्राय है। आकाशादिक!प्रपश्न फी 
उत्पत्ति देशकाल सामत्री चिता द्वोती हैं | अतः ,आफाशादिक 
खप्नवत्‌ मिथ्या हैं। ला 
राजकुमारी-यह ते घुझे श्रीमती जी के कथन से, शात हुआ 
कि स्वप्नवत्‌ आकाशादिक सृष्टि मिथ्या है और जैसे खप्म में 
नांना सष्टियां होती रहती हैं । चेसे ही यह चाह्य जगत्‌ किसी व्यक्ति 
के स्वप्न में उत्पन्न और पिनएः होता रहता है । निःसन्देह वह 
ध्यक्ति प्रह्म है ते कया प्रेह्म में दी यह सब स्वप्न दै। रदा है। इस “के 
पहले घुझे समभाइये,' तब पुनः शद्भा| अचशिष्ट रह जायगी, ते 
पुछू गी। प्योंकि उत्तरोत्तर, शड्भा और समाधाव के श्रवण से झुर्म 
अल्यानन्द्‌ का अनुभव होता है।., (न 
' झूपकुमारी-सम्पूर्ण जगत्‌ किस के खप्ण 'में हो रहा है इस में 
अपना अजुभव न कुछ कहकर सिद्धान्तमुक्तावल्ीर्चयिता, श्राचार्य्य, 
प्रह्म्ञनी भोप्रकाशानन्दकी सम्प्रति सुनाती हूँ। सावधान ही कर झुन- 
पस्तुत्तः एक ही निल्मशुद्धचुद्ध झुक्ततभाव 'उपनिपन्मात्रगम्य, अनन्त 
अनादि परमात्मा है। वही सज्ञान के आश्रित हो जीवभाव के पा 
देच, दिर्यक, भर मलुष्यादि देहों के कल्पित कर उनके उपकरण के 
लिये प्रह्माएडादि चतुर्दशभुव बना उन २ वेहोंमें कोई देव केई मनुष्य 
केई दिरएयगर्स कोई स्स्रशप्रह्मा, पालकविष्णु , संद्वारकर्चा रुद्र 
इत्यादि २ नाना कव्पना फरता है! | उन के उपाधि.सत्व रज तम ये 
तीन गुण है । इस कारण ब्रह्मा विष्णु महदेश में सर्वसामर्थ्य होता है। 
चह्दी ब्रह्म मैं कोई ब्राक्षणकुमार हूं उत की सक्ति और पूजा 
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नमस्‍्कारांदि के अनुष्ठात से और ध्रवणादिक साधन से मेग्क्ष सिद्ध 
करूगा। इस प्रकार ईश्वर भी जागरण में भ्रान्तः होता हैं । 

: पुनः जागरपप्रपशञ्च के समेटकर खप्नमें निद्रादोष से दूषित चेले 
हो प्रप्ष के बना उस २ देहों और इन्द्रियों के योग्य भोगें के 
जग वैसिश्ठआदि मुक्त हुए, अन्यवद्ध हैं । मैं भी काई वद्धदुःजी संसारी 
जीव ब्रह्मज्ञान से मुक्त दोऊ'गा | इस प्रकार कटपना कर-पुना उस 
भंचस्या का उपसंदार कर सर्वश्रमनिवृत्ति रूपा सुघृप्ति प्राप्त होतो 
है । इस प्रकार एक ही परिपूर्ण खयम्‌ः प्रका/।नन्‍्देकखभाव घह 
सांत्मा अपने अज्ञानवश जोबव और सारी इत्यादि शब्द वाला होता 
है | इस फे भतिरिक्त कोई सख।री नहों । उसी अशानवरशें अभत्मा केः 
जब फेई उत्तम आचार्य मिलते और उससे -शानेपदेश छुनता पापों 
से निन्रत्त हो धर्म्मनिष्ठ होता है । चरांग्य भौर तपस्यांदि सत्फर्म में 
उत्तरोर््तर अनुराग बढ़वा जाताहे | सज्जनोंके' साथ सहू दुष्ट पुरु्षो 

के संसर्गका भी स्यांग और तत्वमस्यादिः्वाक्यों का निरल्तर अभ्यास 
कर्ता है तव आत्मसाक्षात्कार उदित होता है। तब वही आत्मा 
स्क्षान और उसके कॉरय्यो का उपसंहार कर खानन्दतृप्त अपने महिमा 
में स्थित हो में मुक्त हूं' इस परमार्थ का द्वष्ठा होता है। इस अवस्था 
में इस से भिन्न कोई सलारो नहीं | जो होत के देखे । 
इस से फपया सिद्ध "होता है कि यह सारा अग॒ंत्‌ ईश्वर”में दी 
फल्पित है भौर घटी मानो खप्त भी देख रहा है । ऐन्द्रजालिंक' 
लीलावत्‌ सब मिथ्याः है । 
राजकुमारी-यद श्रीमती का कथन ठीक 'है : परन्तु पुनः मेरे 
इंदयमें एक जिशासा उत्पन्न हुई है, वह यह दे क्या मनुष्य ही खप्ने 
देखते हैं या अन्यान्यजीव भी ! यदि मनुष्येत*जीय स्वप्न नहीं देखतो 
ते। इसका क्या कारण? और मलुप्य ही तब पर्मोकर खण्त देखते हैं] 
“४. झुपकुमारी-यद्यपि इस के निश्चय फरने की आवश्यकता नहीं 
ठथापि तेरे प्रश्नका सक्षेप 5त्तर इस प्रकार है। सब ही प्राणी खप्त 
देते हैं | फोकि प्रायः मलुष्य के समान ही इतर जन्‍्तुयों में भ्ी 
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अर्म पाये जाते हैं। फरोकि आदार, निद्रा, भय जीर स्मरण ध्य्यादि 
सब धर्म तुल्प हैं । वेरानिकों ते यदां तक मिद्ध किया है कि कुत्ता 
प्रभूति दो चार ब्षों' के पश्चात्‌ भी अपने वियुक्त स्वामी के पु 
चानता है | यह प्रलिशध, हैं कि बहुत से पक्षी एफ देशके न्याग देसरे 
देश चछे जाते हैं । नियमपूर्वक थे बेसा करते हैँ ।]उसों फिस आर 
में कहां उपयुक्त जाद्यार मिलेगा, यह मालूम रहता है। इत्यादि पिचा) 
घे प्रतीत होता है कि पश्वादि अन्‍्तु भी स्वप्न दैसने दोंगे। जो कु 
हो, मैं तो यह फहती हूं कि मनुप्यस्वप्न दैफता है और यह मिध्या। 
इस के सथ केई जानते हैं। इस देतु इ्त पर अधिक ने घिचार फः 
भंग अध्मविभूति देख । 
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यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ विलक्षण है इस के। मत्तिपाप्तर जन भी जाता 
हैं कोंकि प्मप्त धल्तु के लिये किसी शापत्र की भयेक्षा नहीं दोत 
इसके लिये गुद के निकट अध्ययन काई नहीं फरता । सर्प फे काटा 
से मनुप्य फा प्राणात्त होता है। फिन्तु तत्समान दी भत्य पियोलिय 
फे देशन से कुछ नहों द्वाता | एक अन्न जितना मधुर है उतना दूभर 
महीं । जितना दूध गी भर मेंस दे सकती है उतना मुगो नहीं। कह 
शीतलता है ते दूसरों जगई अत्युप्णता है । कहाँ तक में वर्णन फर 
'मुझे यहां मनुष्य को बिलक्षता दिपछावा ही अमीष्ट है! इसी जा: 
के फर्यांण के लिये समस्त वेदों और शास्त्रों फी प्रवृत्ति है। विँि 
शथवा निषेध, रूदज्ा अथवा मानमर्यादा और प्रतिष्ठा मुक्ति भो 
अन्धन इस के.लिये दी है (इस /लिये इस जाति का जिस 
उद्धार है| बेला करना उचित है। अतः इस में,लो घड़ो विलक्षणर 
है सक्षेप से उसे:दिजवछादी है । 
देव और अछुर में महनी विलक्षणता है । इस के बहुत « 
उदाहरण शास्त्रों में हैं। किन्तु इन दौनों के वर्णन के पूर यद क 
देवा दचित सम्रकती हूं कि फदाचित्‌ तू देच शब्द से सुय्य, चने 
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अग्नि घाय, इन्द्र न सममभले और अयुर शब्द से कहरएयः फशिपु: 
बलि, पृत्र,नमुचि, इत्यादि का भ्रदण न फंरले | परन्तु मेरा अभिप्रोय 
फैचलछ मसुंष्य जाति से है । बनुकूछ .वेद्विदितः शानिविश्ञानि 
सम्नते विज्ञानालुकूल प्रषृत्यिकुछ खार्थ और' परार्थ "के -तंत्ववित्‌ 
परद्ीद्ादि से निदृत्त सानुत्वक भव॒ पुरुषों का देव और. तंद्विपरीनों 
के अछुर में कहती है। इस परिभाषा के अद्ुसार मनुष्यों में केसीं 
घिलक्षणता,है तू विचार। धेद्किशांन बिनों फिसी घस्तु का निर्चेयं 
करता यथापे अतिकठिन है तथापि ज्यवहांर के लिये बहुत सी 
व्यवस्थाएँ भो नियमितरूप से और कोर्य्य में परिणत इस में 'देखसों 
हैं। प्रथम ह्विसा फो तू पाप जान। इसमें अणुप्रात् 'सन्देद 'कंही।। 
किन्तु इससे कितने भवृष्य निदृत्त हैं। इस पृर्थिवो के आज फेल के * 
* भूगाल के अनुसार परिडतगण पांच सात विभार करते हैं. | मुख्य 
िभ'ग ये हैं-एशिया, यूरोप, अप्रिका और चतुर्थ अमेरिका । घंमे 
मुख्य ये हैं--वेदिक, क्रिस्तावी, इसलामी और बौद्ध । अब मैं जगत्‌ 
से पूछती हूँ कि हिंसा को त्याज्य' कहने वाले भी अधिंसेक 
फितने हैं । यरोपचासों प्रायः संब ही अन्‍्त्॒यों' के खांतें 
हैं । हां, अपनी मनुष्य ज्ञाति के ऊपर! उनकी दंया' 'है। किन्तु इन्हें 
शेदी और साक्रफे समान न खाकर इनकी कया २'दुदृशा केरतेदें यदद 
शेतिदासिक पुरुषों से पूछे था इतिहासों मैं पठ कर देखे ;॥ 
इसी प्रकार मुसलमाने, बौद्ध/पारंसो आदिक भी -माससक्षी हैं? , 
अय-वेदिक घरर्मावरुम्बी फेघछ इसभास्तवर्ष-में हैं, ; उनकी; दशा 
देखे | एक जेनधर्मावडम्थी-और कुछ; वेष्णय अप्नांसभक्षी हैं | 
ब्राह्मण से छेकर चर्मकारपय्यन्त हिन्दू।हिंसक-हैं.। सछलियां उनके 
+ हिये शाक चटनी हें | इजारों,मद नहीं २-छाखों मन गगा से. और 
अन्यान्य नदियों से मत्स्य पकड़े भर आरे-जाते हैं । इन /के, खाने 
चाले हम ही भारतवासी हैं। है पुद्दी ! छांत्रो मत्य, ढाखों पक्षो, 
छाम्ेर पशु प्रतिदिन भारतवर्ष में ही मरे, जाते,हैं. और- अम्यान्य 
सह्दाद्वोऐों, में कितने मारे जाते हैं-उतकी भणना कौन कर सकताएहै | 
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इस अकार बेल ने और दिसाब छग ने से शत संख्या में पक, भी 
अहिसाप्रदी सिद्ध न दौया। यह भी छोग सिद्ध करते दैं कि ज़सा 
भात्मा मधष्यशरीर में है घेसा ही,इतर पआणियों में भो-। रे इतने 
चर्णनके पश्चात्‌ घिलक्षणताक्षी ओर भा । एक भी यदि अवेधहिंसा 
अर्थात्‌ काननविरुद्ध मनुष्य हत्या दवा जाती है ते। कितनी आपत्ति 
हाजा फी' शोर से उस घातक पुरुष के ऊपर आतो है। किन्तु घही 
मनष्य घातक लाों मत्स्पों-और पशुयेकी मार दे ते वदद न समाज 
में घातक, अपराधी, अथवा प/ःतकी अथदा अधर्प्री अथप्ता निन्ध, 
माना जाताहै। इस से क्या सिद्ध हुआ। अथवा पा निर्णय होगा । 
द्विसापाप है अथवा कुछ नही । यद्वि दिंसा पाप है ते हिंसा फे 
पा कहने वाला इस स मार से फही दूसरी जगह चला जाय। 
अथवा मनुष्यमात्र से उस के घृणा द्वानो चाहिये । क्योंकि शत 
संख्या में एक आध दी अधहिंसक सिद्ध द्वाता है । 

, है पुत्री ! यह कितने आएचय की वात है कि ८क्न मनुष्य की 
हत्यापर इतना केलाहछ और दूसरी ओर सदस््न जीवों की हवा 
पर-भो मौनावृलूम्दत ! इतव ही नहीं किन्तु पृथिवी पर के समस्त 
धर्म्मपुस्तकों में पलिदान फा - विधान है | प्राचीन काल से अब तक 
सैंकडेपीछे निनानने आदमी इसबलिदानके उचित ईश्वरोपदिष्ट स॒त्पु- 
यों से अनुष्ठित और अजुमादित समभते,आए हैं | आजकछ काली 

० के ऊपरे और भगवती के नाम पर कितने बकरे चढ़ाए जाते दें । 
आंध्विन मास की हुर्गा पूजा में इस द्वश्य फाप्सयड्रुर वादक खेला 
जाता है| खान' २ में भेंसे भी वलि दिये-जाते हैं। आधुनिक श्रौत 
पुस्तकॉर्मेंविचित्र २धधसे पशुयेके मोरनेकी विधीलिणीहुईदै।“चेदिकी 
हिसा'हिसा न भवति” यह एक प्रकार का न्याय द्वैगया है। परः 
भेपयेंगी गौच! और बैलों का भी हमारे मुहम्मदीय भाई वलिदान 
देते हैं. | इन थलिदानें 'का छेले कर बायबिल -के'जिदैवा आदि 
'देवता, कुंरान के अल्ठाह, तम्त्र की दुर्गा आदि देविया और अन्या 
: क्थदेवगण बडे प्रसन्न दोते हैं । छोगों की ऐसी ही घारणाहै.] मर 
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:इँसरी भोर देख मनुष्य का बलिदान देवता नहीं लेते प्रययुत्‌ हठात्‌ 
यदि काई मन॒ष्य चलिदान दे ता देवता असन्‍्तुए होते हैं । बायबिल 
के उत्पत्तिके २० वें अध्याय में लिखाहे कि जब इम्राहीमका पुत्र इस- 
हाक उत्पन्न हुआ तब घह १०० एक सौ चर्ष का था । वह अपने पुत्र 
के बलिदान देना चाहता था | किन्तु इत्राहोम ने छुरी छेने के 
उयेंदी हाथ घढ़ाया कि अपने पुत्र के वलि करे स्पोंहरी जिद्ोवाके दूत 
ने स्वर्ग से उसके पुकार के कद्दा कि है इध्राहीम |, उस ने कहा कक 
आज्ञा  दुत ने कहा इस लड़के (पर हाथ मत बढ़। और न उस से 
कुछ कर फ्योंफि तूने जो मुझ से अपने पुत्र बद्धकि एकछौते पुत्र के 
भी नहीं रख छोड़ा इस से अब मैं ज़ान गया कि तू परमेश्वर का ' 
भय मानता है । यद्द छुन के इब्ादीम ने आंखें उठाई ओर क्या देख 
कि भेरे पीछे एक मेंद्रा अपने सोगे से एक भाड़ी में उलका हुआ है 
सो इन्नाहोम ने जाके उस मैंदे के लिया और अपने पुत्र'सन्‍्ती हम: 
घलि फरके चढ़ाया। इत्यादि बाइबिल की कथा है। कुरान के ३७ वें 
अध्याय मैं कुछ पंस्वर्तत के संध्य इंप्राहीम और इसहाक के घललि- 
दान का वर्णन है। चेसे दी ऐतरेय ब्राह्मण में कथा आई है कि हृरि- 
श्वन्द्र अपने पुत्रके स्थान में शुनःशेप के कि देना चाहते थे | जिस: 
फे सम्वन्य में मच जो लिखते हैं+- हु 
अजोगत्ते: सुत हन्तुमुपासपंदुबुभुक्षितः । 
न चालिप्यत पापेन क्षत्प्रतोकारमांचरन ॥ 
अज्ञीगर्स अपने लड़के के मारने के लिये आगे बढ़ा त्ौ भी छह 
पाप से छिछ न हुआ । 
इस कथा का वर्णन ये है कि राजा हरिश्चन्द्र के एुत् नहीं द्वातए 
था। नारदादिक कतिपय ऋषियों ते कहा कि यदि आप बरुण देवता. 
की भाराधना फर्रे तो पृत्र आपके अवश्य देगा | राजा ने चरण को: 
आराधना फी। फिन्तु प्रसन्न देकर वरुण ने कहा कि थदि तू उसो 
पुत्र से मेरी पूजा करे ते तुमे पुत्र दूंगा । अच्तती, गत्छा राज्ञाः बेड 
द्द 
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धुत्र हुआ | वह जब यौचनावस्था में प्राप्त हुआ तो अपने स्थान मे 
एक ब्राह्मण पुत्र के खरोदकर छाया और पिता हरिश्चन्द्र से कहा 
कि बरुण देवता के ऊपर इसी का बलिदान चढ़ाइये । इस ,के पिता 
भजोगर्त्त को साथ इस लिये ले आये दें कि यही अपने पुत्र,का हुनन 
भी करेगा | इत्यादि 


है पुत्री ! देख महुष्य का कितना अविवेक भीर अन्याय है | 
विद्दाना ने स्थिर कियाहै कि सकछ प्राणी समान हैं. ओर भगवान 
ने द्वी उनके भो बनाया हूँ | जिस प्राकृत नियम से मानव सृष्टि हुई 
है उसी नियम के आधीन कोदाणु की भो उत्पत्ति हुई है | महुष्य 
संष्टि में कोई भी विचित्रता नहीं। अथवा मानलें कि इनमें बिचिग्रता 
है। तो भी क्या ! देवगण प्रयोंकर पशु बलिदान से प्रसन्न हों. और 
मनुष्य बलिदान से रष्ट । हे पुत्री ! ये सब केवछ कल्पित बातें हैं। 
न कोई चेतन देव वुभुक्षित हैं. और न देवियों, किन्तु मनुष्य फी 
बद्ध का यह एक विकाशमाप्र है। पक्षपात है । अन्याय और सूर्खता 


है। जलूचर, पृथिवीचर नभश्चर प्राणियें के खाफर भी भलुष्य ठप 
न फदापि हुआ न होगा । उन्मत्त मजुष्यज्ञाति अपनी स्वार्थसिंद 


फे लिये अपने अन्ुुकूछ नियम यनातीहे | उसी के घर्म और कानुन 
आदि के नाम से पुकारते हैं। 

है पुत्री! भव तू अच्छी तरद्द से मन में विचार देख | किस के 
ध्यायो, किस के अत्याचारी, किस के आततायी कहैगी ? चूका 
निश्चित सिद्धान्त खापित करेगी ? मदुष्यों की बुद्धियें और धर्म 
पुत्तकों फी यदि चक्कर में औौर परीक्षाओं में पड़ेगो ते निःसन्देदद व्‌ 
पंगली हाजायगो । परन्तु मैं तुक से पूछती है कि यदि कोई तेरी 
बदन फाटने के रिये दोड़े अथवा तुझे नाना प्रकार से क्छेश पहुंचावे 
ते क्या तू इस कुकर्म के सहन फरेगी। निःम्नन्देह अपने सामर्थ्यभर 
अपने प्रिय शरेर की रक्षा फरेगी ? किन्तु अस़मर्थावज्ा में तू कुछ 
नहो कर सकती | अभी तू इस नगर से बाहर अकेली नानाभूषणादि 
धारण कर निकल | देखेगो फ़ि तेरी पया दशा द्वाती है । इसी प्रकार 
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' थे संकल पशु और पक्षी असमर्थ और अवाक्‌ हैं। इस लिये इन पर 
मह्ठुष्यों का अस्त्र शस्त्र सहजतया चल पड़ता है। मनुष्य के ऊपर 
मनुष्य फे शस्त्र चलाने में बहुतसी वाघाए' उपस्थित होतो हैं । है. 
पुत्री | जेसे अपने के हम ओर तू मरवाना नही चाहती | इसी प्रकार 
सकल प्राणी द॒स्या से डरते है। इस फारण हिला पापजनक है इस 
में किशिन्मात्र सन्‍्रेह नहीं । किसी दयालु ने कहा है+- 

प्राणा यथात्मनाउमीष्टा भूतानामपिते तथा ॥ 
आत्मीपम्येन भूतेषु दर्या कुबन्ति खाथवः ॥' 
घाउत्ति यस्य यदा मांसमुभये।: पश्यतान्तरमू 

* एकस्प क्षणिका मीतिरिन्यः प्राणैविमुच्यते ॥' 

जैसे अपने घाण अभीष्ट हैं घेसे ही अन्यान्य प्राणियों के भी ४ 
अपने आत्मा के समान हो साधुगण,भूततों पर दया करते हैं । जो 
जिसका माँस खाता है इन दोनों में अन्तर देखें । भेक्षक की ध्षणि- 
का प्रीति द्वेती है और भष्य का प्राण ही तिकछ जाता है । 

राजकुमारी-प्रात्ा यह निश्चय बहुत दिनों से घुफ को है और 
आज आप के उपदेश से हृढ़ू है गया कि हिसा मदापाप है. तौ 
भी सृश्टिछीला देख कुछ शट्डा द्वाती है। उस की निवृत्ति श्रीमती फे 
उपदेश से ही दागी | पाश्चात्यचिद्वाने के अन्‍्धों में हिंसा अहिलसा 
के ऊपर विचाद अयवा निर्णय नहों रहता । सामजिकता के रूक्ष्प' 

कर के मलुष्यव्यचसा में हिंसा का निषेध अथवा युद्ध आदि का 

निषेध रहता है | परन्तु भारतवषों य यहुत से आचाय्यों के अन्धों 

» में इस पर वृदद्धिवाद देखते हैं। दे। चार आाचार्य्यों के छोड़ अन्तते 

भत्या अहिसा दी परम घर्म है। इसीके यहां के आचाय्य सिर:कर्दे 
'हैं। परन्तु मैं अपनो दुद्धिसे यालभाव से शह्ा करतो हूं। श्रोमती जो 
अवश्य क्षमा करेगी । क्या मद्ुष्यज्ञाति हिंखासे निदवृत्तरह सकती है? 
शारूत्र फहता है कि चार प्रकार के जीवों में एक उद्धिज्जोव हैं। 
परन्शु इन्ही उज्चिक्ज़ों के ऊपर विशेष फर सनुष्यों फा जीवन निर्भर 
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है। जितने साथ गेहूं, चावल, मूग आदि अन्न हैं। शाक और तर- 
कारियां हैं। वे सब इन उद्धिज्जों से ही उत्पन्न (देते हैं । इस के 
सअतिरिक पवित्र से पवित्र जिस जल का पान हम सब करती हैं उस 
जहू में सलष्मनिरोक्षण यन्त्रद्वारा अगए॒य अणुक्रीट दीखते हैं। पुनः 
प्छेग दैज्ञा आदि रोग इन फीर्ों से द्वी उत्पन्न होते हैं| औषधद्ारा 
उन रेागफीर्टों का हमन न किया जाय ते थे रोग कदापि शान्त नहीं 
हैं। सकते | चलते फिरते कितने जीच्रों की हत्या देती है | हम लोग 
उसपर किश्विन्म्रात्न भी ध्यान नहीं देते । मन्ुष्प जाति के छोड़ 
अन्यान्य पश्वादि जातियों में दिखा की मात्रा बहुत बलवती दीखती 
है। कोई २ पक्षी दा चार सदस्त फीटों :फेा खाकर अपना निर्वाह 
फरता है ) ज्यें। ही पांज धाली चौंडियां आकाश में उड़ने लगती हैं: 
/ त्योंदी नभश्चर विहगगण उन्हें खाने लगतेहें | सिंह गीदड़ आदिकों 
का,गीवड़ शशका दिकों के खा जाते हैं| मत्स्य मत्स्यों का सहार फर* 
से हैं.) जब इस प्रकार हिंसामय संसार खतः यना हुआ है दुर्बढों 
के खाकर यलवती जञातियां अपना निर्चाह फरतो हैं तो सर्चबछवान 
अनुष्य इतर जातियों के खाकर यदि अपना निर्वाह फर लेते हैं तो 
इसमें क्षति ही फ्या ! और धर्मछोप ही क्ों दे ? में समकृती हूं जब 
कुछ आदमी हिसा से डरने और इसके पाप मानते लगे तब ही 
पिवेकी विद्वानों ने कहा है।या छि व्यर्थ हिंसा करना पाप है। 
किन्तु उन पश्चादिकों से देवताओं और पितरें। फी अ्चंता फरकफे 
यदि मनुष्य उन पशुयें के साय तो इस में कुछ देव नही | प्रद्युत 
चहुधांश में पुर॒य हैा।ता और पशुयें का पशुत्व मेचन से उपकार 
द्वैता है | देवता भी इस से प्रसन्न द्वाते हैं ? 
रुपकुमारो-इस मे सन्देह नहों कि मनुष्पज्ञाति सर्वहिंसा से 
/ निदृत्त नहीं रद सफती । प्रथम उद्धिज्जों के काटने खाने पीने औौर 
भवन आदि से हिंसा द्वाती है या नहीं ? इस प्र थे/डा घिचार यह 
है कि अभिमानी जीव जिस शरोर में रहता है । उस शरोर के हनन 
से दिखा हे।ती है किन्तु जिस में अननुशायी जीय भास करते हैं उस 
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के छेदन भेरन से दिंसा नहीं कहलाती । जरायुज़, अएडज्ञ और 
ऊष्मज शररीरों के ज़ीच अभिम्ानी हैं। उस्निज्ज शरीरोंके ज़ीध अनु- 
शायी हैं। यह मेरा शरीर है ये मेरे पुत्रादिक हैं-इव के वियेश और 
संयेग से दुःख और खुज होते हैं। इत्यादि बोधयुक्त जीव के अभि- 
भावी फहते हैं । ओर सो-हि खऊ के देख ये तीनों प्रकार के जीव 
भागते हैं । अपनी रक्षा का उपाय सोचते हैं। खुख दुःख “का पूरा 
अदुभव करते हैं। हनन के सम्रथ बहुत फ्डेश के साथ रेते| और 
चिर्काते हैं। ऋर से ऋर मनुष्य के! भो इन को हत्या के समय 

फरुणा देती है। फिन्तु उद्धिज्ज शरोेरों-में प्रत्यक्ष रुपसे सुख दुःखा- 

घुभव की केई चष्ठा प्रतीत नहीं हेतती और न इन में अभिमान हो 

देख पड़ता कीे। इसी कारण भगवान ने इन के। रूथावर रूपमें बनाया 

है भौर अन्यान्य जीयें के जड्भमरूप में | यह एक महत्न भेद है। 

कड़ुम जीव एक स्थान के त्याग दूसरे स्थान में जा अपना निर्वाह 

कर सकते हैं। स्थावरों में यह शक्ति नही । अतः रूथावर .के छेरन 

भेरन से दिला नहीं हेातो। यत्किन्वित्‌ अति सूक्ष्म देष द्वोता भो 

है। ठो यह अनिवार्य और क्षन्तव्य है। 


अब अणु जीव जो जछादिक में निवः्स करते हैं :ःऔर रोगों में 
उत्पन्न द्वोते हैं। वे क्षणिक हैं | क्षण २ में उत्पत्ति और घिनाश इन 
का रूवयम्‌ द्वैता रहता है। पेट में जाने पर भी तद्वस्थित ही रहते 
हैं। अथवा उद्रल्थ जीव रकसूथजीव एक दूसरे के खाया|करते हैं । 
पररूपरजीविकार्थ इनमें घोर संग्राम दाता है ।:मौषधादियोंसे इनकी 
वृद्धि रोकी जाती है। इन को चृद्धि अपनी,अल्लुकूलछ दशा में अगर्य 
रूप से हे।ती है | दे। चार पलों में एक दे रोगकीटों से दे! चार 
' सहस्न है! जाते हैं । वे स्वयम्‌ सी क्षण २ भर में मरते भौर जीते 
रहते हैं इस लिये इन को भी हिसा हिंसा नहों। अब तू ने जो यद 
यात कद्दी कि ज़ब दिसामय जगत्‌ है ते। मनुष्य पश्वाविकों की 
' मार कर खाय ते क्या क्षति-इस पर यह विचार है: कि पूर्च में में 
कह भाई हूं कि विधि निषेध सह॒ष्य ज्ञाति के लिये है। भौर भी- 


के 
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इसमें विवेक और छान की अधिकता है । यद्यपि जरायुज, जएडज 
और पि्ए्डज अन्यान्य सब घरम्माँ में समान हैं तथापि शाच और 
विवेक मैं अन्यान्य जोयों से मनुष्य को असमानता है | इसो फारुण 
भनुष्य जाति की उत्तरोत्तर उन्नति द्वातो गई | विवेक चिता रहा है 
और साद्षी दे रद्दा है कि मनुष्य के लिये हिसा करना अजुचित है। 
हम मशुष्य अपने खुल दुःख का जेसा अनुभव करते हैं बेसे हों 
इन पशुवों के क्छेश के ऊपर भी खम्नाव से दी दया का अनुभव 
फरते हैं । वे हम से डर कर भागते हैं और अपनी रक्षा फा उपाय 
भी फरते हैं।यहां तक देखा गया है कि जदां अधिकव्याध रहते हैं 
वहां से पशु और पक्षी भाग जाते हैं। पररूपर व्याध के गमन की 
खूचनों भी अपनी बोलियों से दूते हैं| इत्यादि कारणवश मनुष्य के 
लिप हिला निषिद्ध है । 


और सी-मनुष्य जाति अन्यान्य बहुत उपायों से अपना निर्वाह 
परने में समर्थ है। खेती से, फलों के। उपजाने से, कन्दों भौर मूलों 
के सेवन से इस का अच्छी तरह से निर्वाद दे। सकता है। प्रफृति 
ने इतने फल, चृक्ष और वनस्पतियां दे रक्‍्ली हैं कि इन के सम्नह 
फर मनुष्य परम खुखो रद सकता है। और भी-जसे पशु और 
पक्षियों में बहुत से ऐसे हैं ज्ञो फलों, अन्नों और धालों पर ही निर्भर 
हैं और बहुत से मांखों पर। जो घास भोजी गौ हिरण और अक्न 
भोजी शुकरादिक हैं वे कभी मांसाद्वारो नही द्वोते और व्याधादिक 
मांसाहारी जीव घासाहारी नहीं देते । किन्तु इस से चिप्रीत 
मनुष्य मांसाहारी, फलाहारी, अन्नाहारो, 'शाकाहारी अपने अम्थास 
चश सच कुछ हो गया है | इस अवसा में इसे उचितहै कि मांस के 
छोड़ अप्षाह्ारो ही सदा घना रहे । 

अब इस पर अधिक न विषेचना कर अन्य विपय फे छेती हूं 
फर्मीकि एक एक विपय पर घुक एक छोटा मोटा प्रन्य बन सकता है 
भीर घना हुआ भी है। यहां मुफ़े क्षेवछ चैलछक्षएय दिखलाना है । 
सब विषयों के निर्णय करने का स्थान चेदान्त में नहीं। जहां तक 
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आत्मेद्धार फे लिये वेराग्याव्िकों क्षी आवश्यकता है चहां तक ही 
मैं वर्णन कर सकती हूं । अतः पुना विलक्षणता की और ध्यान दे । 
हिसा के सम्बन्ध मे यह चिल॒क्षणता दिखछाई गई कि एक मनुष्य 
की हत्या फे बदले फे लिये घोर संग्राम उपस्थित हो सकता है। 
फचहरीमें लाबों रुपये खर्च दे। जातेहँ । किन्तु लक्षों पशुयेको हत्या 
के लिये केई चिन्ता नहीं । अब परस्पर मनुष्य ही भें घिलक्षणता 
देख । यदि एक राजा निरफ्राध दृश पीस मलुष्योंके अथवा दोसध्स् 
भनुष्वेकिअपनेखार्थ सिद्धिके लिये देशके देशोंके। मारदे, जलादे,भस्म 
फरदेतेा कुछ चिन्ताकी वात नही । तद्विपरीत याद एक साधारणजन 
अपराधी, उन्मत्त राजा के भूल से भी मार दे ते। यह कितना घोर 
पाप और अनुचित समझा जायगा । राजचश साक्षात््‌ देवजात 
भाना जाताहे। ब्राह्मण मुखसे, क्षत्रिय चाहु से, चेशर ऊरुसे, श॒द्र पद 
से उत्पन्न हुआ | इतना मिथ्या गढ़ने पर भी सच्तुष्ट न देकर राज- 
शण कदने कहवाने रंगे कि हमार। घंश साक्षात्‌ खूय्य भगवान्‌ से, 
घल्द्रदेव से, अग्नि से पेदा हुआ है । अप्ुक राजा साक्षात्‌ इन्द्रका 
ही भवतार है। सम्राट्‌ केवल एक ही देचता के अंश से नहीं। 
'किन्तु भाठ दश देवों के अशों से होता है। इसी प्रकार को कटपना 
सर्चन्न इस पृथियों पर विद्यमान हैं | यद्यपि समान रूप से मनुष्यता 
पक ही है । तथापि अपने २ स्वार्थ के लिये अनेक प्रकार फी कल्प , 
नाए फरते यये। पुनः आगे देख | यूरे।पलिबासी अफििकानिवासीसलु- 
चयें की ऐसो दुर्देशा कस्नेपर लूगगए कि एक एक का एकप्रकार नाश 
कर दिया। पशुयें और शाकों के समान उन दृवशिये के याजुररों , 
मे बेचा फरते थे। दासों का क्रय विक्रेय अतिप्राचीच काल से 
चला आता है। राजधाज्यिं में बहुत से मनुप्य ले'्जे बनाकर 
रखे जाते थे और अब भी रखे जाते हैं । एक एक पुरुष फ्ी९ 
सहस्तशः स्त्रियां के रख छेता है । ऐसा घारतर दृश्य आज भी 
विद्यमान है | इसके अतिरिक्त कोई इस सरूसार के तुच्छ समझ - 
कौपीन घारण करना भी व्यर्थ समझता है। एक कौड़ी भी अपने 
साथ रखना पाप मानता है और कोई एक फूटी कौड़ी फे सी 
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घड़े यत्नसे बचा रखताद । कोटियें रपये उपालन करफे भी सन्त“ 
नहीं दाता । इत्यादि घिलक्षणता फे ऊपर ध्यांन दे । यद सब देवी 
सम्मक्ति का दिग्दर्शन है । 

अब आजऊुरी सम्पत्ति को भोर आ। यहुत मनुष्य इस अभिव्राय 
से तप, श्मशानसाधन और मन्त्र जप करते हैं कि में सदा अमर 
हाऊ' किसी प्रकार फदापि त मर' । ऐसे दी मनुष्यों फे ट्वष्टि मैं 
रखकर नपुत्रि, हिरएयफशिपु और रावण आदि की फथा फर्पत 
हुई है। काई इस लिये सिद्ध बनना चाहता हैं कि जगत्‌ फी सुन्द- 
रिया, अप्सराए, फ़िन्नरिया, गन्धर्वेफर्न्याए, देशस्त्रियां और सारी 
सम्पत्तियां झुक प्राप्त हों | इसी प्रकार सहस्नशः घिलक्षणताए फेवल 
मनुष्यसभाज में विद्यमान दैं। 

यहां यद्‌ वियार करनाई कि इस पृथिवोपर फेईभो सी दोसी श्र्प 
से अधिक न रद्दा। जी अपने के येगगो येगिराज फहते थे | यपा वे 
आज फ्टो हैं! घलि, विभीषण, माकेएडैय, व्यास भादि इस पृथिधी 
पर कहां हैं! पड़े २ पुधवां के विजयिये का नाममान्न भी नहीं है 
सम्यता को आध्ावल्था से अद्याधध्रि अगरय असरूय राजा हुए 
किन्तु एकका भी नाम इस सूमिपर अधशिए्ट  ? थे मदोन्मत भूपति- . 
शरण, अपने समय में भपने के। अज़्र घम्तर देवाभिमानी सर्वभो्ठ 
समभते थे। परन्तु जसे कृत्ताआदियों का नाम मरने पर मिटजाता 
है देसा डी थे लोग भी आए भौर चले गए। इत्यादि मानवदशा पर 
घिवा< करने से क्या सिद्ध होता है? जय दोनो प्रकार के साधु 
अखाधु इस पृथिवी परफे क्षणिक अतिथिहँँ तो कौनसा मार्ग भवल- 
स्वनीय है। यह तो अपने शास्त्रों अःर चिचित्रसृष्टिया के देखने से 
बिद्त होता है कि पुरर्ज मं अचश्य है! । यदि भानव श्र पौकर 
आत्माद्धार न किया तो निरूसन्देद किस २ जाति में गिर फर जन्पत 
छेकर फ्या २ ६४व भेगना दोगा | इस के फौत कई सकताहै! फिर 
ऐसा शानी *र बिचेक्तो मातवदेद मिलेगा या न 


मिलेगा इस फा 
भो कौनसा निएचय !? | 
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इस लिये है पुत्री | इस कर्मक्षेत्र के प्रापतकर जो आत्माद्धार नहीं 
करता उसका व्यापार उस निर्वद्धि के समान है जो चन्दन के फाट' 
कर अर्क॑वृशक्ष लगाता चाहता है। सोने की हरिडका (हांडी, में लशुन 
पकावे। खोने के हछूसे जीतकर भांग का खेत करे | गौ के न पोष 
फर दूश फी आशा से गददी के पाले । इस में सन्देह नहीं कि इस 
मानवशरोर के प्राप्तकर जो तप नहो करता बह माने अपने शुह में 
सांपों के पाल रहाहै। घद जानकर अपने चारो ओर कारों का खेत 
कर रहा है। बह अमृत के रूथान में विष का सभ . है । जब इस 
शरीर से उत्तम से उत्तम मुक्ति के पा सकता है तो उसके न पाता 
कितनी हानि की बात है । श्र्‌ति कहती है।- 
हुह चेदजेदीद्थ सत्यप्स्ति न चेदिह।वेदी- 
ल्महतोी विनाष्टः । ह 
यहां यदि ज्ञान लिया तो ठीक है । यदि न जानः तो मद्दान वि- 
नाश है । इस हेतु अपने के जानने की (पूरी चेष्टा करती चाहिये । 
बहुत मनुष्य इस विचार मे रहते हैं कि चतुर्थाभ्रम में दी इस का 
साध्न करू गा। यह ठीक है कि भक्ति का साधन बिना सन्यास्त॒ के 
नहीं दे!सकता । किन्तु चह सन्‍्यास तब लिया जाय जब सब इन्द्रियां 
शिथिर्त हो ज्ञायं | शरीर जज्जर दवेजाय । केश पकरजांय | त्वचाएं 
ढीली पड़ज्ञाय॑ भर्थात्‌ सर्वथा अघमर्थावल्‍था प्राप्त होने पर संन्यास 
श्रदण किया ज्ञाय । निःशन्देह ऐसे संन्यास से कदापि [मुक्ति की 
आशा नहों। बृद्धावल्था मे मतनशक्ति और भ्रवणशक्ति का हास' 
हाज्ञात है । तब वह केसे “ अहम ब्रह्मास्मि ” इत्यादिवाकय द्वारा 
अथवा शह्म चिन्तन अथवा अभेदक्षान कर सकता है। 
आश्चर्य्य अथवा अति आश्चर्य्य यह है कि मनुष्य ज्ञान कर भो 
क्यों इस व्यामाह में फंस जाता है इस का पता नदी छगता। मूढ़ा- 


, तिमूढ़ से बातें करे। ता उसके मुखसे भी अनायाल यह शब्द निक- 


छेगा कि यद संसार मिथ्या जो क्षणिक है । [बड़े प्रतापी दुर्यों व 
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शावण आदि सम्राट कहां चले गये और फाटियेां जीच फह्दां चले 
जा रहें हैं ?। में पयां कहे में सब जानता हूं परन्तु घर के जज्ञाल ने 
ऐसा घेर रक्‍्यादे कि इससे छुटकारा एकक्षण भो नहीं द्वैता | लाये 
फहते एँ कि गईहे का वन्‍्धन मरने पर भी नदीं छूठता। कुछ दिन 
हुए कि वेस्यिं| के विचाह से निश्चिन्त हुमा अब दुसरी हो ज्न्ता 
लगी । दो चार नाती पोर्तों का विवाद बहुत जलूदी करना है । दूसरी 
ओर माके भ्राद्धमें कसौ ऋण है।गये । इधर राजेन्द्रकी भाभी बरा- 
घर रुग्ण रहती है । क्यों कह दवा देते २ हारगया। अज्ञी ! मद्दारोज 
आप से दो चार धार्ते कर लेनेकी भी मुफ़े फुरखत नहीं। इत्योदि२ 
शान और अजान दोनों को बातें सब फरेंगे किन्तु केटियों 'में एफ 
आध ही| साधनसम्पत्न रो आत्मद्शनके लिये यत्न करेगा | जानता 
भी है कि नाना नरकादियों में में नावा फ्डेश सईगा । यम यातना 
तीम्रता से मेरे ऊपर आवेगी। में संखारसागर में डूयकर अनन्त २ 
बलेश भोगूंगा-इत्याद्‌ | तथापि आत्मे।द्धार में छे।गों की प्रवृत्ति 
नही। इस चेछक्षएय के देश यदि तू उस भगवान्‌ की शरणमें आता 
घाद्दती है ठो बहुत शीघ्र आजा । 


इति श्लोरुपकुमारो छृते बेदान्तपुष्पाजुली 
स्वप्न-जगदू लक्षणय-वित्रेकनिरूपणा- 
भिघेये। गुच्छः समाप्त: । 
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किक गन 
'प्राप्पविवद्ध 
राजकुमारी-भ्रीमती जी ! मेरी बहुत सी शद्भु7ए निवृत्त है। गई 
और ब्रह्मध्यान से मुझे अतिशय आनन्द भाप्त होता है। कभी कभो 
मैं अपने के भूल तथ्मयी होने लंगगई हूं। आशाहे कि थेड़े दी दिनों 
में में अपने खरूप फे पहचानने में समर्था हे जाऊंगी। किन्तु यह 
मैरी प्रियवमा सखी प्रियवदा मुझ से चहुत शह्ढाएं किया फरती 
है इसे आज साथ छे आई हूं यदि श्रीमती पी आशा द्वे! ते यह 
श्रीमती के निकट अपना मनेभाव प्रकट करे । 
रूपकुमारी-ऐ पुत्रियो | हमारो ध्रवछ, उत्तर और विरखायी 
कामना बनी रहती है कि छेोगों का उद्धार केसे हो? राजव्यवस्था 
और कुछ कुछमर्य्यादा के कारण अन्यत्र जाकर प्रचार कर सकती 
नहों । यद्यपि इस सब के मैं अति तुच्छ समझती हूं और मदहत्मा- 
थों की कृपा से मैं सर्वथा शास्त्र चिन्तनदी में रहती हूं। इस शरीर 
से खमावतः बाह्य क्रियाए होती रहती हैं किन्तु मेरा मत उस परम 
पिता से पछ भर भी वियुक्त नहीं देता । तू देखती है, अन्यान्य बहुत 
सी रित्रयां प्रह्मकथा सुन्‍ती ही रहती हैं ।इस अवस्था में तेरी 
खख्री प्रियवदा यदि मुझ से अपनी शल्भग निदृत्त करले ने। इस में 
क्षति क्या 
प्रियंधदा-धीमती ज्ञी ! आप की मुझ पर चड़ी कृपा हुई। में 
आप के दर्शन से सदा अपने आत्मा के पवित्र करती रहती हूं। 
मेरा मन धतिसाओं, तीर्थों और अन्यास्य ब्र्तों में इतना नहीं छगता 
जितना श्रीमती के दर्शन में । आपका ही ध्यान मैं देशों संध्याऑर्में 
नियम से फरती हूं । राजकुमारी पदुमावती नो मेरी परमश्रिया है 
उस के संग से मु ब्रह्मज्ञात का कुछ बोध हुआ है किन्तु शड्ढाएं 
भी बहुत दे जाती हैं । 
१-जब मैं अपने द्वाथों से फूल, तुडली और चिल्वपत्र आदि 
चुन कर विष्णु और महादेव फी पूजा करती थी ते। मुझ के बढ़ा 
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आनन्द भाता था| एफादशी चतुर्दशी भादि प्रत करने मे भी वहुत 
हर्ष और आदहाद होता था किन्तु जब से अपनी सखो का उपदेश 
झुन कर “अहृब्रह्मास्मि!' का ध्यान अथवा चिल्तन करने छगी तथ 
से उदासोनत्ता अधिक छागई | कभी २ चित्त वि्धिप्त है। जाता है 
उस निमुंण में सन स्थिर नहीं दवता | यद्यपि सत्य, ज्ञान, आनन्द- 
घन, रलमय, परमकृपालु, सर्वत्रपरिपूर्ण, शुद्ध, चुद्ध, मुक्तल्वरुप जो 
परमात्मा है घही में भी हूं-यह वहुश- खुना है और बड़े वेग से और 
उत्कण्ठा से आसन ढगा कर "अहत्रह्मास्मि” का ध्यान लगाने 
चेठ जाती हूं किन्तु थोडी ही देर में बह ध्यान उखड जानी है. और 
पुनः सगुण उपासना हो की ओर चित्त दौड़ जाता है । अतः घुभे 
रेसा उपदेश मिले कि में अपने खरूप के जान भेत्रेयी के समान 
छमृतभागिनी हाऊ' | 


रूपकुमारी-तेरे कथन और प्रश्न से हमारा मन वहुत प्रसन्न 
बुआ | तू जो कहतो है वह ठीक है । यद्यपि बेदान्त का मार्ग अति 
सरल है तथापि अतिशयित फठिन भी है। इस में छेगे। का मम 
भद्दीं लगता यद्द ठीक है. । बड़े क्लेश से यह म'र्ग केाटियों में किसी 
एक के मिलता है इसी लिये ब्रह्मशानियों के दे! चार दी उदाहरण 
चेदान्त में गाये जाते हैं । चामदेव, जनक, अजातशनत्रु , याशवल्प, 
मैत्रेयी, गागी, असन्धती, छोपामुद्रा आदि । 


प्रह्ञा, विष्णु, महेश मादिक भी ते। माया से बद्ध ही हैं । तब 
मनुष्यजाति की कथा हो पा ! ये तीनें देव राग, द्वेप से भरे 
हुए हैं। देवता के कार्य्य के लिये असुर बलि के भगवान्‌ ने छका 
है । प्रह्मा कै इतना मेहह हुआ कि उस ज्योत्ति के पता छगराने के + 
लिये ऊपर गया जब पता न चल सका तब कुछ मिथ्यास्राक्षी चना 
कर और शाथ छे नीचे आया । उसका यह गह्धित व्यापार देख 


ड्स पा पह्माका अपूज्य बनाया । महिस्तः स्तोत्र में यह इलेफ 
बाया हु 
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तवैश्वय्ये यरनाआदुपरिविरिज्ञो" हरिरघः । 
प्ररिच्छेत्त यात्ावनलमनलस्कन्चबपुष: .0॥ 
ततो भक्तिश्रद्ु। भरगुरुगणदूबां गिस्शियत्‌ । 
रुवयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुशृत्तिने फलति ॥ 

पुराणों में इंस का प्रसंग इस प्रकार से गाया जाता है कि एक 
समय ब्रह्मा ओर विष्णु छडने छूमे कि “ मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं ? 
उतनेद्दी में एकर्भाग्नमय लिडु ज्येतति उत्पन्न हुई और उससे आक श- 
वाणी निकली कि ज्ोतुप देतो में से इस लिड्भ के आदि' अन 
का पता लगा छेगा वही श्रेष्ठ माना जायगा। तछ उसका पता लगने 
के लिये ब्रह्म ऊपर चले और विष्णु नोचे गये | अरब खर्ब वर्ण जाते २ 
जब विष्णु का उस ज्येतिलि छू का कह्दी भी पता न छगा ते नीचे 
से ऊपर आ उसी खान में बेठ गये । बह्म। भो ऊपर जाकर लिझूः 
के अन्त का पता न लगा सका तब छोटने छगा । मार्ग में गौ और 
एक फुल के कहा कि आप देतनों मेरे साथ चले' और वहां यह 
साक्ष्य दें कि ब्रह्मा लिड्ू के अन्त का पटा छया आए | जब इस 
प्रक्वार दोनों उसी स्थान पर आएओर पुनः थिचाद करने लगे ते 
पुतः ज्येतिलिडू से आकाशवाणां हुई, कि ब्रह्मा ध्िथ्यावादी और 
विष्णु सलवादी है। जब खष्टिकर्ता ब्रह्मा भी मिथ्या भाषण कर 
को अपना महत्व चाहता था ते। औरों की क्या ग गना। इतना ही 
नहीं किन्तु वह प्रजापति अपनी पुत्री पर मोहित हुआ यह कथा 
भागचतादि में अतिप्रसिद्ध है । 

मदादेव के सम्बन्ध में भी ऐसी २ बहुत कथाएं गाई जाती हैं। 
सती के वियेग से महादेव के। कितता दुश्ख हुआ । दक्ष के यज्ञ में 
महादेव का केसा निराद्र हुआ | जब इस प्रकार तीनों देव राग- 
द्वए में गिरे हुए हैं ते उनकी बनाई हुई ज्ञीचों की कथा द्वी क्या 
इन्द्रादि देव की अ्तितुच्छ कथा पुराणों में वणित है । भदल्या के 
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रूप पर माहित है। नियृष्ट कर्मम कर इस की जो ठुईशा हुई उसका 
चुशण बच्छी तरदद से बतला रद्द है । ' 


है पुत्री | इस छिये जन्मजस्मान्तर के पाएँ से प्रसित ये जीव 
कॉकर प्रह्म की ओर जायें) एक तो मन ही अति चंचल दूसरे 


हज 


दिपयचासना अति प्रबडा । तौसरो छे| भरषणा, विश्षैषणा और पु 
बणा फा अतिप्रबल चेग। आउम्ब्र जगव्‌ में इतना पढ्ा हुआ है कि 
इस में सदर्ञतया छोगों की प्रवृत्ति द्वेती है, मन्दिर यश, तोर्य 
भ्रमण एकादशी आदि इत्यादि २ अवुष्टानमें भटसे छोयों की प्रद्धृति 
द्वाती है यज्ञादि फर्म ततकांलशोमाप्रद और कीर्चिप्दायी होता है । 
दश घीस अथवा सौ पचास भ्रोत्रिय आलुष्ठानिक पुरोहित आदि 
ब्राह्मण पीताम्बर पहन चल्दुन लगा कुशासन पर बे बाहर से 
शस्मीरताधर और मौनावलम्वी बन कही घेद मन्त्र पढ़ने लगते हैं । 
फत्तिपय ऋत्विक्‌ समिधाओं और शाकत्यों के शुद्धवालियों में 
रख कुरडों में अग्नि प्रज्वलित कर मम्त्रीघ्वारणपूर्वक खाद्या शब्द 
से छोगों के हृदय के प्रफुदिल्त करने लगतेहें । कद्दी यज्मान भौर 
पुरोहित फूल, अक्षत, गन्ध दीप, ताम्बूछ, मधुर भौर घएटा 'घड़ि- 
' थाद्ष शहू पत्र आदि दानाविध साम्र्रियां लेकर कृष्ण(द्प्रतिमाओं 
को पूजामें मन्त्रादिजपमें तत्पर द्वोजातेंद । कहाँ हील की नृत्यकदी 
संगीत होने लगतेहें ऐली दुर्गाद पूजा महोत्सव में सहस्नशः नर 
नारियांभी एकप्नित हाजातोंदँ सहस्तशः बकरे में सेकटने लगजातेदी 
इत्यादि २ वस्तुए पूजकों के तथा दर्शकों के मन का अपनी ओर 
खैंच लेती हैं भौर इसके अतिरिक्त दस यशपान का देश में कीर्ति 


भी फेल जातीहे। इस प्रकार कर्मकायुड में सर्ध साधारण का चित्त 
भराषृष्ठ दोजाता है । 

, वेदान्तशांस्त्र फ्मकाएड का सर्वथा निषेध भी नहीं करता । 
अतत्ववित्‌ पुरुषों के लिये 'कर्मऋाएड आवश्यक है । कर्मद्वारा 


बाह्य और आस्तरिक शुद्धि जहां तक दे, फरे किन्तु मद्मप्राप्ति फे 


$ 


कि 
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लिये अन्ततोगत्वा फेवल ज्ञान दी है। ” ज्ञावान्पुक्ति ” ऐसी सर्घ- 
शास्च्काररों को बेपणा है। कर्मकाएड्चर्णन पूर्व में भी कद आएई 
हूं। इस लिये यहां पुनः वर्णव करने से पुररुक्त होगा। तथापि दे। 
घार यातें पुनः यहां श्र्‌ ति से दिखछाती हूं:- 
प्रत्राहेते अढूढा यज्ञरूपा 
अष्टादशेाक्तमवर येषु कमे । 
एतच्छे ये। येडमिनन्दन्ति मूढ़ां 
जरासत्यं ते पुनरेवापि .यच्ति ॥ 
वे यज्षरूप प्लव ( नौक्राए ) अहढ़ हैं जिन में यज्मान पुरोहित 
मिलकर अठारद १८ पुरुष फर्म करते दें । इसके जो श्रेय, ( मुक्त- 
साधन ) सममते हैं वे मूढ़ है और वे जरा और मृत्यु केः पाते 
हद | पुल।-+> 
अविद्यायां बहुधा बत्तमाना बय॑ 
क्ृत्ार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला: | 
यत्कमिणे। न अवेदयन्ति रामात्ते- 
नातुरा: क्षीणलेकाश्चयवन्ते ॥ 
यद्यपि बहुत से पुदष अविय्या में चर्च नान हैं तथापि वे अपने 
के कृतार्थ समझते है । ऐसा समभने वाले वास्तव में बालक हैं | 
किन्तु रागवश वे कम्मंकाएडो नहों समझते इस हेतु पुण्य फले के 
सेग पुरयल्षेक से गिर पड़ते हैं । पुन+- 
इृष्टा एस्ते सन्‍्यमानावरिष्ठं 
नान्यदशेये बेदयन्ते प्रमूढा: । 
नाक्स्य एछे ते सुक्ृतेध्नु पृत्वेर' 
लेक हीनतरं चाशिशन्ति ॥ 
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जो केई इश्ठों ( यशों ) आपूर्तों ( सरोधर बान्ध मार्याभादि 
बनवाना ) को जो श्रेष्ठ मानते हैं और इन से उत्कृष्ट मेक्षप्रद शान- 
मार्ग है इसके! नहीं समझते वे अतिसूई हैं | ये रूवर्ग में जा पुश्य- 
फल भोग ऐीनतर लेक में जागिरत हैं| इसके विपरी त शानकाएंड 
की श्रूति इस प्रकार अशसा करतो है ।' 


तपःश्ठ येहयु पवसन्त्यरण्ये शान्ताधिद्ठांसो 
मेहयचय्यों च'र6:। सूर्येद्वरेण ते विरज्ञा: 
प्रथान्ति यत्रामृतः स पुरुषों ह्यव्ययांत्मा ॥ 


जो श्रद्धा और तप करते हुये शान्त हो भेक्ष्यचर्ष्षा द्वारा अपने 
के पोंषते हुए अरएय में बसते हैं वे निष्पाप हो सूख्य द्वार ,से वहां 
पहु'चतेह जहां वद अस्ततखरूप परमात्मा विद्यमान हैं। इसी प्रकार 
गीता आदि सब पुस्तकों में शान की ही श्रेष्ठ ता गई गई है। बहुत 
से उदाहरण भी ऐत्तिदासिक अन्थोंमें दिये हुए हैं।प्राचोन ऋषियण 
जितने हुए वे सब ही इसी मार्ग पर चला ,करते थे । 
और भी-मन में बिचार कर देख । कम वहुविध दें | प्रत्येक देश 
प्रत्येर धर्स्मपुस्तक में मरिन्न २ रूपसे कम्मों का चर्णत करते हैं । कहो 
तेजस्तिमिरघत्‌ विपरीत कर्म्म कह गये हैं जैसे पुराण श्रतिमापूजा 
विधान करता है। इस के चिपरीत मुखलमान सूर्तिपूज़ा से अति- 
' बृणा रखते हैं। वैष्णवों के पशु बलिदान से अत्यस्त द्वेष है। किन्तु 
शाक्तों की इस में अत्यन्त भ्क्ति और श्रद्धा है। इस प्रकार जैसे फर्म- 
कारड में बहुविध भेर पाते है चैसे ज्ञान में भेद नहीं । सब देश भौर 
सर्च धर्मपुस्तकों में ज्ञान समान रूप से घर्णित है । चस्तुयां तथा 
ईध्वर और जीवों का श्ञान समानझुप से वर्णित है । इस हेतु कर्म 
अनिद्य और ज्ञान नित्य चस्तु है। हे पुत्री | कुछ दिन कर्मकरके शान 
की ओर आने के छिये प्रयत्त कर। थोड़े द्वी दिना में शान साधन से 


जै। आनन्द भाप्त होगा बह चिलोकी राज्य की भी प्राप्ति से नहीं 
हो सकता | ह 
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(प्रियंबदा-भ्रीमतीजी के उपदेश से मेरे हृदय में शानकों श्रे्ठता 
सबंधा खचित होगई। इसमें सन्देह म॒भे न रहा किन्तु इस के सम्वन्ध 
में कुछ और भो घुनना चाहती हूं शिल से उत्तरोत्तर इस में हृढता 
दोजाय। 

रझुपकृपारी-एचमस्तु । इन चक्ष्यमाण बातों पर ध्यान दे । 
श्रृति फहती है।- 

तमेव घीरे विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत्त ब्राह्मण: । 


नानुध्यायाद्ृहुउुच्छब्दान्‌ वाचे। विंग्लापनं हिततव॥ 

धीर ब्राह्मण के उचित है कि उसी के जानकर बुद्धि यढ़ादे 

अत्यान्य बहुत शब्दों का ध्यान न करे फ्योंफि वह फेवछ वचन का 
"भ्रम हेतु है। श्रीकृष्ण भी गोता में कहते हैं। 


उनन्‍याश्चिन्तयन्तेमां ये जना: पय्य पाणते । 


तेपां नित्यामियक्तानां येगक्षेमं वहाम्यढसृ॥ 

जो जन अनन्य अर्थात्‌ ” जहं प्रह्मास्मि ” इस प्रकार के शान से 
मत्वरूप द्वेकर मु्फे चिन्तन करते हुए सब कार में उपासना करते 
हैं उन नित्याभियक्त सत्परायण भक्तों के लिये येग( अलब्ध- 
प्रापण ) और कलम ( लूष्धरक्षण ) देनें देता हूं | इन देने बचने 
से यदी सिद्ध द्वाता है कि एकाग्र दाकषर इस परमात्मा में तत्पर 
द्वौजाय । पुनः विद्यारण्य खामो अपने पश्चर॒शी अन्थ में सनन्‍्न्‍्यासियों 
के जिस प्रकार व्यवहार करने फे लिये लिखते हैं उन में से कुछ- 
बातें छुनाती हूं, वे ये हैं।- 


दु.खिनेउज्ञा:संसरन्तु काम पुत्राद्यपेक्षया । 
परमानन्दपूर्णाह संखरामि किसिच्छया ।१॥ 


, जो भज्ञ डुश्खी जन हैं वे पुत्ादिकों के जञ्ञाल में पड़कर लांखा- 
रिक बनें परन्तु में जो परमानन्दपू्ण हूं, वह में किस इच्छा से 
संसारी बन' । १। 


हा 
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अनुतिष्ठन्तु कम्मोणि परलेकपिपांसब्र: । 
सवेले।कात्मक:कस्मांदनुतिष्ठामिकि कथम्‌॥२॥ 
व्याचक्षतान्ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
थरेईत्नाधिकारिणो में तु नाधिकारा$क्रियत्ततः'३। 
परछेक की आ्रप्ति की फामना घाले भले ही फर्म्मे करें किन्तु 
जो मैं सर्वछेकात्मक हूं वद किस उद्देश से क्यों कर कर्म करू 


'जो अधिकारी हैं वे शास्त्र की व्याख्या करें | अथवा चेदों के 
पढ़ावें । फिन्तु सर्वक्रिया शुन्य मेरा अधिकार ही नहों। ४। 


निद्रामिक्षे ल्वानशीचे नेचामि न करेमि च। 
द्रष्टारझुत्कल्पयन्ति किम्मे स्थादन्यकल्पनातच्‌ 
गुल्लापुज्जादि दह्मयत त्तान्यारोपितवहिना । 
नान्‍्यारोपितसंसारघम्मांनेवमहं मजे । ४। 

न निद्वा, न भिक्षा, न स्नान,न शौच मैंचाहता न फरता हूं | मु 
में इतर द्रष्टा इन क्रियाओं को कव्पता करते हैं किन्तु दूसरों की 


फप्पना से क्या | ४ । हुछरे ढेर में खापित अग्नि गुझ्ाराशि के न 


जलावेगा । इसी प्रकार अन्यारापितस सार धर्मों का अजुसरण मैं 
नही फरता। ' 


आण्वन्त्वज्ञततत्तास्तेजानन्कस्माच्छ णोरूपह म। 
मन्यन्तां संशयापत्ला न मन्येहमसं शय: ॥ ६॥ 
जिपय्यस्ता निद्ध्यसेत क्विंच्यानमतिपर्य्ययात 
देहात्मत्वविपय्यांस न कदाचिदुजोम्यहम्‌॥ण। 

जिन्हें तत्व नहीं शत वे सुनें किन्तु जानता हुआ में फ्यों खनूं 
सशयापक्ष जन मनव करें फिनतु खशय रहित में क्यों मन फ़रू ।६ 


प्राप्यचिवेक ६85 
आञन्तंपुरुष निदिध्यासभ करें किन्तु प्रान्तरहित मुर्भ ध्याव से 
क्या ! देह और आत्या मैं श्वान्ति मुझे कदापि होती हो नहीं । ७ । 

: प्रारब्धकम्मेंणि क्षीणे व्यवहारो निवत्तंते । 
कम्माक्षये त्वत्ती नेक शाम्येदृष्यानसहखतः ६. 
विरलत्वं व्यवहतेरिष्टं चेहुधानमस्तु ते । 
झबाधिफां व्यवहतिं पश्यन्ध्यायाम्यहूं कुत:ण 

प्रारव्ध कर्मके ध्षोण होने पर व्यवद्योर ' निवृत्त द्वाज्ञाता है किन्तु 
कर्मों के क्षय होने पर सहन ध्यानसे सी व्यवहार की निवृत्तिनदीं 


है।ती ॥ ८॥ व्यचद्दार फी क्षीणता के लिये यदि ध्यान इष्ट हो ते वह 
छुके हो किन्तु व्यवहारमें बाधा न देखता हुआ में क्यों यान करू शा 


विक्षेपो नारित यस्मान्मे न समाधिरतते।मम | 
विक्षेप्रोव! समाधिदां मनस:स्थाद्वि कारिण:॥१०॥ 
नित्योनुभवरू पस्थ कोमे बानुभव: एथक्‌ । 
कुंत क्त्यं प्रापणोयं प्राप्तमित्येव निंश्च यः ॥११ 
छुमे विश्लेप नहों है इसलिये समाधि भी नही लगाता । विद्धिप्त 
विकारी मन-में विक्षेप अथवा रोकने के लिये समाधि होती है ।१थां 
मैं खयम्‌ नित्य अनुभमचखरूप हूं। तब मुझ से अन्लुभव 'पृथक्‌ 
केसे । जो कक्तंव्य थे वे फिये गये जो पाने थे थे पाये यह मुर्के 
+ चिश्चय है ।११ 
व्यवहारा लोकिकेबाशांखीये। बाइनयथापिवा। 
' भमाकर्त्त रलेपस्य यथारब्घं प्रवत्तेताम्‌ ॥ १२४७ 
अथवा कृत्तकृत्योषि लोकानग्र हकाम्यया । 


शोख्ोयेणैक मार्ग ण॒ वत्ते5हूं का मप्र क्लत्ति:/१३४ 


3 ६८ चरार्प्पावदिक प्याचंत्र 


अक्ती और णैप मेरे प्रारव्ध फर्म के अछुसार छौकिक अथवा 
शास्त्रीय अथवा अन्यथा व्यवद्दार दों। १२ । अथवा।कृतपृत्य भो मेँ 
लोकों के अनुग्रद की इच्छा से यदि शास्त्रीय भाग से ही कर्म में 
प्रदृत्त होऊ' तो इस से मेरी क्षति ही पया £ 

को > ०. हि 

देवाचेनसनानशी चभिक्षोदी वत्तेतां वपुः । 
तारं जपत॒ वांक्तद्वत्‌ पठत्वाम्नाथभस्तकम्‌ <४॥ 
किरण ध्यायतु घोय्यंद्वाब्रह्मानन्देविलीयताम्‌। 
साइपहं किल्लिद्प्यन्न न कुर्वे नापि कारये ॥१५॥ 

मेरा शरीर देवा्चन, स्नान, शौच,और भिक्षा आदि में प्रवृत्त हो 
तद्गतू वाणी मन्त्र ज़पे अथवा चेदान्त पढ़े। मेरी बुद्धि विष्णु का ध्याव 
फरे यद्धा|ब्रह्मानन्द्‌ में लोन हो फिन्तु साक्षी में न कुछ फरता न 
कराता हूं॥ १५ ॥ 

श के ॥.] + ९७७ 
नोविद्या नापि त्तत्काय्थें बोध घाचितुमहंतति। 
पुरेव तरच्बोघेन बाचिते ते उसे यततः ॥१६॥ 
बाधित दृश्यतामक्षैेस्तेव बाघों म शक्यते । 
जीवज्लाखन माजोर हन्ति हन्यात्कथ्थं मृतः ॥१७ 

न जविद्ा न उस का कार्य्य मेरा चोध बाधित फर सकता है 

यहले ही तत्ववीध से थे देनीं बाधित दोगये ॥ १६ ॥ यदि अविधा 
का कार्य्य कदापि बाधित नहीं होता पर्योंकि यह भ्रत्यक्ष दीखता है। 
यदि ऐसा कोई कहे तो ढीफ नहीं। क्योंकि ज्ञीता चदा यदि मार्जा 

दक्ा न मारता तो मरा हुआ चूदा मार्जार को कैसे [मांस खकदा है। 


आपपाशुपतास्त्रेण विद्ुश्चेन्न मार थः 
जनिष्फलेषवित॒ल्ञंगे नंह्ष्यतीत्यप्न का पता एव 


* प्राप्यधियवेक देह 


आदाव्धिद्ययाचित्र:स्वकाय्यज म्मसाणया । 


युदृष्वाबोधो जयत्दोद्यसुदृढी बांच्यतताकपम। १८ 


जो महादेव के अस्त्र सेन मरा चढ़ शक्यरद्दित वाण से विद्ध 
हराकर मरेगा इस में क्या प्रमाण। १८। आदि में ही मेरा घोच 
अपने विचित्र कार्य्यों से सयुक्ता साया के साथ घोर संग्राम करके 
विज्ञय पा चुका है । तब अब इस खुद्दद दीध के बाधित कोन 
करेगा। १६ | 


तिष्ठन्त्वज्ञानतत्कांय्यशवा बोचेन मारिता: । 

न भीतिबोधसमाज: की ति; प्रत्युत तस्थ तैः२०। 

यएबमतिशूरेण बोघेन न वियुज्यते । 

भ्रवत्त्या वालिवृत्त्यावा देहादिगवयारय किमर 
निज बोध से मारित अविद्या और उस के कार्य्य भले दी बने 

रहें किन्तु बोध सम्नाटु के उत से भय नहों घरन्‌ उन से फोर्चि दी 


है।२० जो ब्रह्मशानी ऐसे अंति शूरवोर बोध से कद्ापि वियुक्त 
नहीं होता | उस की देहखित प्रवृत्ति यद्वा निन्ृत्ति से क्या | २१॥ 


अवृत्तायाग्नहे न्याय्ये। बेघहोनरय सबधा । 
स्वर्गाय चापवर्गाय यतितव्य बतेनमि: ॥रे९। 


बो धहीन पुरुष के फर्म भ्र्त्ति में आअह न्‍्याययुक्त है कर्मों कि खर्ग 
सधवचा अपवर्ग के लिये पुरुषों के यत्न करना अवश्य चाहिये । 


बिद्वांश्चेत्तादु्ां मध्ये तिष्ठच्दूनराचतः-। 
कांयेन मनसा वाचा करोंत्येवाखिलाःक्रिया:रश 
एप मध्ये बुझुत्सूनां यदा तिष्ठेत्तदा पुनः । 
ओघायर्षाक्रिया:सजटूषयंस्ल्थजतु स्वयम १8 


४०० प्राप्य घेवेक 
कर्मसंगी पुरुषों के मध्य यदि विद्वान दा ते उन के अनुरोध से 

फाय, मन और चाणी द्वारा निश्चिल क्रियाए' किया करे ॥२३॥ किन्तु 
योधामिलाधी जने के मध्य यदि छ्ानी पुरुष विद्यमान है। ते इनके 
बोध के लिये सब क्रिया्थों को दूषित करता हुआ चद श्ञानों स्तर" 
भो क्रियाओं के त्याग दे । 
झविदुदनुसारेण कृत्तिबंद्धस्य युज्यते । 
स्तत्तन्धयानुसारेण बत्तेते तत्पिता यत्तः १ 
अधिक्षिप्तस्तांडिते बा बालेन स्वपिता तदा। 


त् किलश्नातिन कृप्येत बांल॑ प्रत्युत लालयेत्‌ .२६। 
शानी के अशानी के अनुखार चर्चना उचित है फ्योफि बालक 
के अनुसार दी उस फा पिता वर्चता है ।१५। चालक अयने मां बाप 
के अज्ञानचश मारता पीटता है तथावि माता पिता न क्छेश मानते 
और न कु देते हैं प्रत्युत चालक के छाइ प्यार करते हैं ॥२६॥ 
निन्दितः स्तूथमाने वा बिद्वानझ्ैन॑ निन्‍द्ति । 
न स्‍्तीत्ति किन्तु त्तेषां स्पाद्मथाबोधस्त था घरेतू।२० 
येनायं नटनेनान्न बुष्यते काथ्य मे तत्‌ । 
अज्ञप्रबोधान् वान्यत्‌ का््पमरत्यत्र सद्विदः एप 
अशानियों से विद्दान्‌ निन्दित होँ। यद्धा स्तूयमान है। | किन 
. हि तु 
धह धानी न किसी को सिन्‍्दरां न स्तुति करे प्रत्युत उन अज्लानियों 
के जिस से बोध द्वौ वैसा दो करे [९७। जिस २ आचार विचार से 
अशानी के धोध है। डसे ही शानी करे किन्तु अज्ों के बोध के 
, भतिरिक्त कुछ न करे |२८। 
है पहत्यतया रप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः ।, 


टप्यल्लेव स्व॒मनसा सन्यतेडसौनिरन्तरम्‌ २९ 


-आष्यविवेक ४०१, 
१, 


कर्तव्य कर्म कर चुकी । प्राप्य पस्तु पाईफ-अतेर ; हैंड 
जन स्वमनसे इस प्रकार सदा मानते हैं । 
घन्योएहं धन्ये5ए हूं निस्यंस्वात्मानमझुसावेद्मि । 
घन्येहंघन्येहंत्रह्मानन्दे विभातिमेस्पष्टमा३० 
घन्येहं घन्येहं दुःखं सांसारिक न वीक्षेध््य। 
घन्ये$हं चन्यो5 ह स्वस्या ज्ञ।नंपछायित॑ क्वापि।१३ 
में धन्य हूं । में धन्य हूं। क्योंकि में अपने आत्मा के सदा ज्ञानता 
हूं। में धन्य हूँ में धन्य हूं क्योंकि ब्रह्मानन्द सुझे विस्प्ट भासित 
देता है । ३० । में धन्य हूं । में धन्य हूं। पर्योकि आज सांसारिक 
हुःख नहीं देखता | मैं धन्य हूं, मैं घन्य हूं पर्योकि मेरा अशाव कहीं 
भाग गया । ३१. 
घन्योहं घन्योंहूं कतंव्य' मे न विद्यते किजझ्ित्‌। 
: घ्रन्याहं चन्ये।हं प्राप्तव्यं सर्वमत्य सम्पत्म्‌ ॥३९ 
घन्योहं घन्येहं दप्तेमि केपमा भबेल्लेके। 
घन्याहं घन्येहं घन्ये।घन्य: पुनः पुनघन्यः ३३ 
मैं धन्य ह' । मैं धन्य हू' । अब मेरा कुछ फर्तव्य नहों। में धन्य 
हु । में धन्यहूं । पर्मोकि आज मेरा सब प्राप्तच्य प्राप्त हुआ | ३२। में 
चब्य हूं। में घन्र हूं । लेक में मेरी तृप्तिको उपमा नहों। में घंन्य 
छूं। में धन्य हूं । धन्य धन्य मे हूं | पुनः पुनः मैं धन्य हूं । 


हो पुण्यमही पुण्य फलितं फलित दूठम्‌। 
अरुय पुण्यस्य सम्पत्ते रहे।वयमहीवयम्‌ ॥३४॥ 


सह पुण्य, अद्दे पुर॒य, हृढता से फलित हुआ फलित हुआ । 
इस पुण्य सम्पत्ति के भागी हमछुए | धन्य हम | धन्य हम ३७ 


४५२ प्राप्यधिवैक * 


अही शोस््रमहि शासत्रमहीं गुरुरहेगुरुः 


जही ज्ञानमहें ज्ञानमहि! सुखभहे सुखभ्‌ । ३५। 
अह्े शास्त्र, अद्दे शारुत्र । अदह्दी शुरु, अद्दा शुरू। भद्दे ज्ञान 
सद्दी शान ! भद्दे खुख, भद्दे सुत्र ३५। | 
है प्रियंचदे | इस प्रछार अनेक आचार्य्यों ने ज्ञान के कर्तव्यों का 
घर्णन किया है । इतने उपदेश से तू अवश्य समझ गई होगी फि 
जान के अन्तर पुतः कर्म करने को आवश्यकता नहों जय तक पूर्ण 
बोध न दो तव तक ओड्ुरोपासना और “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि 
ध्यान भौर समाधि करे किन्तु जीबनमुक्त पुरुष फे लिये कुछ भी 
फर्तव्य नहीं दाता । पश्चरशी से हम ने तु्के ज्ञो उपदेश सुनाया है 
०ह जीवन्गुक्त पुसप के लिये ही है। तू भी उस दशा से अल्यन्त 
दूरखा है अतः तेरे लिये यह उपदेश है क्रि तू अत्यान्य व्यर्थ कर्मों 
के न फर के आत्मसम्बन्धी श्रवण, सनन और ।निद्ध्यासत सदा 
फर और देनों सन्ध्याए एकान्तर्मे वेठ ''अह प्रह्मास्मि!।फा चिन्तन 
कर । इस से उत्तरोत्तर शाने दय देता जायगा । इति सक्षेपतः । 
प्रियवद्या-श्रीमती जी के उपदेशास्ूत से मैं तृप्त द्ोगई हूं किन्तु 
पुनः २ श्रीमती के मुखारबिन्द से विःसृत बचलों के 'पान करना 
चाहती हूं भतःपुनरपि फिड्धिन्माप्र विवक्षु्वं। वह यह है कि श्रीविद्या- 
रणए्यखामी जी के उपदेश में अनेक सन्देद मु के दाता है। यदि 
फर्मों का सर्वथा द्याग हो तो अश्वमेघ, राजधूय, अग्निष्टोम, ज्ये- 
तिष्टोम, सर्वम्रेथ, दर्शेष्टि, पूर्णमासेष्टि इत्यादि २ चैंदिक कर्म तथा 
गर्भाधान से छकर अस्त्येष्टि पर्य्यन्त शट्मकर्म, चर्णधर्म, आश्रप्नधर्म, 
राज्यव्यचस्थ) घमेव्यबखा तथा तीर्च, बत, सस्पदाय देवा्चप्रआदि 
इत्य,दि २ सर्वेव्यवद्दार का ही इस संन्यास धमम से छोप हो जायगा 
क्योंकि इस में सर्वकर्म परित्याग का द्वी उपदेश दिया ज्ञाता है। 
पुत्रपिः- , 


यदि. अन्य सम्प्रदाय के समान'यद सन विस्तारित किया ज्ञाय ता 
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मेरी घुद्धिसे थोड़े दिचोंमें ही मानव जाति का इस भूमि पर से प्रलय 
या छोप हो जायगा । क्योंकि ऊसे वेष्णय शुः में चास्यावस्था से ही 
लोग मत्स्य मांस भक्षण का परित्याग कर देते हैं | करठी, तिरुफ, 
मुद्रा इत्यादि चिह्न घारण करते हैं। राम कृष्णादि प्रतिमा का पूजन 
और उन ही देवों के मन्त्र स्तोत्र कथा पुराण बत आदि में तत्पर है। 
जाते हैं । इसी प्रकार अन्यान्य सम्प्रदायी भो अपने सस्पदाय के 
अनुकूछ सदाचार फरने छगे हैं। बेसे ही परम छ, परमद्दितकारी, 
चेदविहित और सर्वशिष्टाउमेददित और अजद्भीकृत इस चैदान्त का 
प्रचार यदि गृदरमें दे ते मजुष्यज्ञातिकी क्या दशा है।यी केवछ ओड़ा- 
शेपासना अथवा " अहम प्रह्मस्मि ” का ध्यान हो, बह भी फही २ 
रह जायगा। सर्वत्र पह्मज्ञान के कारण वेदादिशास्त्र का अध्ययत्त 
भी बन्द ही जायगा । विवाहादिक लौकिक व्यवद्यार ही फॉर 
फिए ज्ययगे । भेजनादिक मे प्रवृत्ति भी क्यों हैगी। लोग पयां 
स्त्रियां, प्रा पुरुषगण क्या धालकगण सथ दी घेराष्यपुक्त हेफर 
लौकिफ अथवा येदिक कर्म त्याग परित्राट्‌ घन इतस्ततः प्रारब्ध कर्म 
के अनुसार रहा करेंगे। कौन किस के खिलावेगा । यद्वा कौत 
खायेगा । कौन फृष्यादि व्यापार करेगा ? सब ते! प्रह्मरूप,निष्किय, 
निरञ्षत ही रहेंगे । इस प्रकार थेड़े काल में भनुष्प जाति 
इस पृथिब्री से उठ जायगी यदि इस वेदास्तधर्मका प्रवढतता से 
प्रचार हुआ | दे सातः ! अतः मुझ बालिका में जो यद मदासनदेह 
उत्पन्न हुआ है फुपया इसका निवारण कर मुर्के अधिकारिणी बवावें। 
श्रीरूपकुमारी-तैरे इस प्रश्न से में वहुत प्रस्नन्ना हुई हूं निःसन्देह 
जब तक मन में संशय उत्पन्न द्वोते रहें तब तक अपने आच्ार्य्य, 
पुरोद्दित गुदआदि से पूछकर उनकी निदृत्ति करता ज्ञाय । किन्तु हे 
पुत्री | यद ब्रह्मोपदेश अतिकठिन, डुर्गम, अविज्ञ यहै अतः इसके लिये 
घ्रह्निष्ठपुरुष के निकट जञाकर दी इस का श्रवण करे जैंसः शक्ति 


फइनी है । 
ण्प्‌ 


ए०छ “ ध्राप्यचिवेया 


तद्विज्ञानाथें सगुरुमेवामिगच्छेत्‌ समित्पणि: 
ओतियं ब्रहनिएम्‌ तस्मे स विद्वानुपसब्याय 
सम्पक प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षर 


परुष॑बेद सत्य प्रोवोच तां तत्त्वतेत्रह्नविद्याम्‌ 
साम्र्री सम्पन्न हो परम घेराग्ययुक्त ध्राह्णण उस विज्ञान के 
लिये ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुर के निऊद पहुचे | स्वभ।व से_फपटादि 
त्याग ऋज्ञपाध अदण फर प्रसक्ष चित्त हो शमदमादियुक्त ऐसा शिष्य 
यदि प्राप्त है के चह श्रोत्रिय प्रह्मनिष्टगुरु तत्वतः उस प्रह्म चिद्या का 
उपदेश फरे । जिस से उस शिष्य के अक्षर सत्यपुरुष फा शान हो। 
एवम्रस्तु, अब तेरी शट्टार्ओों का फुछ उत्तर संक्षेत्र से दैती हूं । 
ध्यान से श्रवण कर | इन का कुछ चर्णन अनुवन्धचत्ुष्टय में भी दा 
झुका है. । प्रथम तू यद समभ सथीश में सब के लिये वेदान्त शाए्र 
का उपदेश नही है । चेदान्त केवल स॑न्यासियेस के लिये ही उपदि्ट 
है। शम दमादि सर्चपुरुष के लिये अभिप्रेत है । प्रथम अधिकारी पद 
है जो निखिल घेद और उनके अर्थ शिक्षा, कदप, व्याकरण, निरुक, 
उन्‍्द और ज्येतिप ब्राह्मणादि अन्थ और तर्कादि शास्त्रों में परम 
'निपुण है। । इतिहास, पुराण, पिन्न॒य, राशि, देव, निधि, वाकेयाफा, 
एकायन, देवविद्य', भूतविद्य', श्रह्मचिद्या, क्षत्रविद्या, नक्षग्रविद्या, 
सर्पदेवज्ञनचिद्ा, इत्यादि २ विद्याओों में कुशछ हो | इस 
से यह सिद्ध हुआ कि विधिवत्‌ उपनीत हो, आचार्य्यकुछ में 
,जा बेद से लेकर लौकिक विद्या तक सब का अध्ययन फरे इस से 
बह्मचय्योभ्रम की प्रथम रक्षा हुई तत्पश्चात्‌ एदखाश्रम में प्रविष्ट हो 
सूथर्गादि इए साधन ज्योतिष्टोप्तादि काम्य कम्मों के कर अनिष्ट 
साधन बप्रह्महननादि निपिद्ध क्रम्मों के न कर और सत्यादिभाषण 
'से अन्त+करण के पवित्र फरने में छगे जिसके न करने से प्रत्म- 
'घाय हों ऐसे सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्म, पुत्र जन्मादि के उपलक्ध 
में भय जातकर्मे्टि आदि नेमित्तिक कर्म और'पापक्षय मात्र साधन 
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घान्रायण आदि प्रायश्चित्त कर्म इत्यादि २ कर्मों का अजुछ्ठान गाई- 
स्थ्यआश्रम में फरे । तद॒वन्तर वानप्रखाभ्रप्त मे चित्तेकाग्ता फे लिये 
शोंकारादि उपासना सूर्थादि में ब्रक्मचिन्तन कर के जब घुद्धि शुद्ध 
है। सकल पाप की निवृत्ति है। तव ब्रह्मजिशासा की ओर आचे । 
इस से शुह्भ्मम और वानप्रखाश्रम फी भी रक्षा कद्दी गई है। इस 
के पश्वात्‌ जिस किसी के ऐडिक सफल सेग से और पारलौफिफ 
रुचर्गादिफल भोग से भी परमवैराग्य 'उत्पन्न हुआ है। ओर शम्त, 
दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान आदि पूर्णतया उद्दित हुए हाँ 
छौर इस संसार के अतितुच्छ ज़न्ममरणादि महादु/ख का अनुभव 
फरे और ब्रह्मप्राप्ति की उत्फट इच्छा है। तब चह पुरुष चेदान्त का 
» अधिकारी है|गा। फ्योंकि श्रुति भी कहती है।- 


अशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय 
प्रक्षोेणदिषाय प्थोक्तकारिणे । 
गुणानिवतायानुगतांब सदा 


मदेयमेतत्‌ सकल॑ मुप्क्षते ॥ 

लिख का चित्त शान्त हो और जितेन्द्रिय दो और श्रम, विप्रलि- 
प्लादि देपपरहित आज्ञाकारी गुणधान्‌ सर्वदा अनुगत और मेकक्ष की 
इच्छा करने वाछा है। ऐसे शिष्य के प्रह्मविधा का उपदेश 
करना चाहिये । रे 

इतने से दी प्रियंवदा ! तेरी श्र निन्नच दगई देगी अब तू 
खमभा सकती है कि चेदान्ठ का अधिकारी कौन, और यह भी. 
समभ गई है।गी कि चैष्णवादि सम्प्रदाय के समान यह बरेवान्त 
मार्ग कोई सम्प्रदाय नदीं। इस लिये किसी छौकिक चेद्क कसर 
फा उच्छेद्‌ नहों है। सकता और वाल्यावस्था में अथवा प्रत्येक 
झूत्नी पुरुष की प्रवृत्तिसी इस में कदापि नहीं हे। सकतो । इस 
लिये संसार के लेप का चिन्तन मतफर | ऐ पुत्री | धह ते तू समझ 
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वाब्यावस्था में अथवा मौव्याचस्था में इस के “कोई कदापि भी 
छम्तक सकताई ? जैसे देवार चषी य वाडककीा छज्जा और विवा- 
हादिक विषय कदापि समझ मैं नहीं आ लकता। परम झुन्द्री के 
श् गाए से घद फदापि मोहित नहीं दे सकंता । जेसे अब्पवयस्क 
छात्र फदापि अष्टाध्यायी और रेखागणित भादि का तत्व नहीं जान 
सकवा तद्द॒त्‌ इस घेदान्त की शिक्षा के भी स्व नहीं समभा 
सकते । जन्‍म जन्मान्तर में जिसने बहुत से पुरय सश्वित किये हैं 
जिन्हें पुएयबल से अच्छे गुरु मिलते हैं । येगादि के अभ्यास से 
और चेदान्त के पुनः २ भ्रवण से जिन का अन्त/करण परमनि- 
मेल है। चुका है और ऐहिक और पारदौकिक भ्े'गों फे जिन्दों 
ने अतितुच्छ सम लिया है उन में से एकाध की इस में प्रवृत्ति 
हाती है। 
तू पह ते देख प्रह्मशान कर्म्मकाएड इत्यादि फा उपदेश सृष्टि 
की आदि से ऋषिगण करते आए हैं फिन्तु फर्म में कितने छेएों 
का प्रवेश हुआ और शानमार्ग में कितने का ! आज भी पृथिय्री पर 
कितने परमदइंस देख पड़ते हैं! कहना पड़ेगा, अर्व खर्य में केटि २ 
वर्ष के अभ्यन्तर फभी एक आध ही ब्रह्मश्ानी आात्मद्शी हुए हैं । 
इस लिये जैसे अन्य सम्प्रदाय के उपदेश और सदाचार अ्रंद्रणादि 
वाल्यावध्था ही से हने छगते हैँ । तद्धत्‌ इसका उपदेश नहीं दे। 
सकता भौर जे प्रत्येक सम्प्रदाय फे अपने २ भिन्न २ चिह हैं 
वसे सनन्‍्यासी के लिये कोई चिह्न नहीं । कएठी, तिलक, माला, मुद्रा, 
सिन्दूर, पशञ्चककार, पश्चमकार इस्मादि २ घिविध चिह भिन्न २ 
देवता भिन्न २ उपासना पूजापद्धति आदि हैं तद्धत्‌ चेदान्तमोर्ग में 
नहीं । कएठी और तिछक धारण से द्वी घेष्णच, बनजाता परन्तु 
सन्याली के लिये अथवा घिवेक्री पुरुष के लिये यदि कोई चिह 
है ते। चह केवल शानमात्र है, जात्मदर्रनमोत्न है । फर्म कारड में 
कणों की खाभाषिक प्रवृत्ति है। परन्तु आश्चर्य्य की बात है कि 
अपने शान के लिये एक छोीस्‍सी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती | दे पुत्री | 
इस लिये चतुर्थाश्रम इस मार्ग के लिये वेरय कहा गया है। 
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तथापि यदि सद्‌ गुरु के मिलने से प्राक्तन अन्मजन्पास्तर के 
यक् से यदि संन्याताश्रम के पूर्च ही क्ान वैराग्य युक्त है। ते बह 
पुरुष भी इसका अधिकारी है।यचपि तुम छोगों की न उतनी 
तपस्या और न विद्या और न समाश्रिप्रभृति साधव हैं । तथापि 
घारंबार मेरे उपदेशों के अवण से भीर प्रोक्तव जन्म के पुएरयवल 
से इस मे प्रवृत्ति हुई है और राजकोय भागादि में भो तुझुंदारो 
प्रवृत्ति नहों देखती किन्तु उन सेगें से उदासीनता और इस ओर 
उत्कट उत्कण्टा देख कर ही राजपुत्री पदुमावती प्रभति के मैं इस 
का उपदेश करने रूगी | 

प्रियंचदा-श्रीमती के उपदेश से ज्त्र की श्रेष्ठता प्रतीत हुई। 
लिःसन्रेद शान भ्रछ है में भी इस का अनुभव अत्र करने छगी। 
फिस्नु पुन्‍+ शट्ठा इस विषय में रह गई है और यह शड्ढश घास्ततर में 
श्रीमती के उपदेश से ही उत्पन्न हुई है। वद यद है कि जेसे .अन्य/न्य 
कार्थों के करते हुए निंत्य नेमित्तिक आदि कर्म ,छेक करते हैं । 
समय ततियत कर उस १ समय मेँ उस २ फर्स्म के करने में ,बहुत 
सरलता होती और अभ्यास और परिपाटी भी बन्ध जाती है तद्गत्‌ 
सांसारिक काम करते हुए भी मनुष्य बअह्मश्ञान का भी अस्थास, 
समय पर फरले ते पया क्षति । 


रूपकुमारी-अ्रह्मक्षान बेसा पदार्थ नही जो सब क्रिया्ों- के साथ 
किया जाय यह के।ई अलु्ठ थ बस्तु-नद्दी । जेसे पूजा, पाठ, यभावि्‌ 
नियत हैं चैंसा यह नियत पसरूतु-नही ।.अमावास्या के दर्शेष्टि, पूर्ण- 
मासी के पौर्णमासेष्टि, एकादशी के। एकादशीवत, भरहण में गड़।वि 
रूनान,आशिवन मैं दुर्गा पूजा वेशासख में सतानादिक नानाप्नत इत्यादि २ 
नियत फाल,द्रव्य,स्थान होते हैं | तद्धत्‌ इस चरह्मश्ानके लिये न काछ, 
स मांस, न तिथि, न देश, न रूथान इत्यादि नियम'है। इस के अति- 
रिक्त इस मैं सब से विशेषता यह है कि ब्रह्मज्षान के पश्चात्‌ उस 
पुरुष का किली फाम मे स्वयम्‌ प्रवृत्ति नहीं देती । यदां [तक कि 
सरीरधारणार्थ भौर छेफ़लक्जानिवुलर्थ भशन, चसन में भी झानी 
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फी प्रवृत्ति नही द्वैती । अपने के थे सर्ववा भूछ जाते मैं । ठोफ 
घालक सी उनको अवएथा हे।ती है। जेते वाहक के छज्जा कायोत 
“ नही होता चछत्र भी घारण नदी कर्ता | जगत्‌ की “भी केई चिन्ता 
नहीं रहतो । इस कारण केवल फ्रीडातिरिक्त अन्य फाम में शिशुगण 
का प्रवेश नहीं तद्गत्‌ परमहस द्वोते हैं | यांलक से एन में 'यद बिशे- 
पता द्वोती है कि बालक ऐद्विक फ्रौडामें युक्त रहता है किन्तु परमदस 
प्रह्मानन्दरूप मद्दालागर में डूबा रहता है इस लिये शीचादिक क्रिया 
में भो फिश्विन्मात्र भी परमहस को प्रवृत्ति नहीं देफती | तव समय 
नियत फर पद ब्रह्मतान का भी अभ्यास फरे यह कसे दो सकता है। 


' और भी-किसो युवा वा बृद्ध पुरुष से कदा जाय कि जो २ सेल 
कीड़ा आप शेशबावरथा में किया फरते थे उसके अ4 कोमिये ते। 
पे उत्तर देंगे कि वे सेठ उसी समय के लिये थे। अब उन के सेलने 

, में लज्जा और घृणा होगी। इस हेतु है पुत्री ! इस मार्ग में घद्दी आये 
जो प्रथम वेद से छेकर छौफिक सब शास्त्र जानता दो । हितीय, 
निःशेषतया सकल भेणें से उस के मन में घैराग्य उत्पन्न हुआ हो। 
पुत्र कलर राज्य और सांसारिक मान प्रतिष्ठा इत्यादि सबका तिछा* 
ज्षेछि दे चुका हो | केवल घरह्म जानने की दी अत्युत्कद इच्छा उत्पन्न 
हुई हो | चहो किसी अच्छे गुरु के निकट जाकर ब्रह्मचिद्या का उप- 
देश अहण 'करे। ह 


पियंबदा-माता ! तय ते यह मार्ग अति फठिन द्दै जब भग- 
चत्ममेष्यारण से अथवा अन्यान्य यह बतादि फे अचुष्ठान से भी 
मुक्त लाभ पुरुष कर सकता है तो इन सहज्ञ मार्गो' के छोड़ कर 
घेदान्तचिद्दित मार्ग में लोक क्यों प्रचिष्ट दो । 


रुपकुमारी-तेरा कथन बहुधांश में येसग्य है वि 
; कन्तु आत्मशान 
8४५ हक नहीं । मार्ग घहुत फहे गये हैं इसमें सन्देद नहीं । फिन्तु 
आंत परतिपादित जो मार्ग है चद्दी आत्मेद्धार के छिये समर्थ ह्दै। 
परमपुरुषार्थ आत्मा ही है । उसका त्याग कदापि करना उचित नहीं । 


प्राप्यचियेंक ४५६ 


प्रियंचरा-एक इस में यह सन्देह (उत्पन्न हाता है कि झुख कक 
प्राप्ति और दुःख की निदृत्ति के लिये सचकी चेष्टा है। किन्तु आत्म 
प्राप्ति की चेष्टा में कोई भो रूमा हुआ नहीं है । दूरी (बात यह है 
फिआत्मातो प्राप्त है ही फिर उस कीं प्राप्ति क्या !। सर के शरीर 
में आत्मा विधमन है घदी श्रवण मतन इस्ादि व्यापार करता है। 
इस के अतिरिक्त यदि कोई घस्तु हो नहीं तो चह खतश्पाप्त है । इस 
' के लिये थेश करना स्वथा निष्प्रयेजन प्रतीत होता है। तीखरी बात 
यह है कि यदि मुक्तिमें कुछ विशेषता नही है किन्तु घचह केघल कंच* 
सय ही है अर्थात्‌ न वहां खुख न दुःक्ष, न चिधि न निषेध, न प्रकाश 
न अन्धकार, न खेल, न क्रिया, न निवृत्ति, न मिन्नोंके साथ,भाषण, 
न शबत्रुयों से कलह अर्थात्‌ सर्वव्यवद्दार सर्व क्रिया से शून्य यदि 
घुक्ति है तो छुझे यह निरपक ही प्रतीत होती है। किप्ता ने ढीक 
कहा है।- 
वरवन्दावने शून्ये भ्टृ गालत्त्रं य इच्छति । 
नतुनिविषय' मेक्ष मनन्‍्त सहंति गौतस # 

हे गौतम ! ज्ञो कोई शून्य वृन्दावन मे श्ट गा भी होने की इच्छा 
फरता है चद मच्छा है,किन्तु निर्घिबय मेक्ष उस से अच्छा नहों। 
माता | जैसे पुराणादिक मैं घर्णन आता है कि गे। छोकादि में जाकर 
सेवक सेब्य परपात्मा का सदा दर्शन पाता रहता है और संकीर्षन 
नुद्यादि सब खुल भोगता है किन्तु मुक्ति में यदि वह जीच केघल 
एकाकी ही रहता ते। उसके आनन्द ही क्या आता होगा और ऐले 
आत्मा की प्राप्ति ही से क्या 

रूपकुमारी-इसमें सनन्‍्रेह नहीं क्रि सकरू मनुष्यक्षमाज़् खुब 
की भ्राप्ति और दुःख को निद्वत्ति की चेष्ठा में या हुआ है। आत्य- 
प्राप्ति का यत्न किसी के नदी | श्रूति यह कहती है - 

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ख्रोत्तवयेा 


निवि5' सितव्य: । इत्यादि 
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इस आत्मा के उपलम्ध फे सम्बन्ध में सिद्दधान्तमुसावलिस्च 


यिता श्रीप्रकाशानन्द यति की सम्पति थोडी सी छुताती हूं। ध्यान 
से श्रवण करः- 


झा त्माय: सबवस्तूनां यदर्थ सकल जगत्‌। 
शालन्दाविध:ः स्वतन्त्री उसांवनादियः कथंतरद॥ 


सर्व धस्तुये। का जो आत्मा है ज्िख के लिये यह सकठ 
जगत्‌ है। ज्ञों आनन्दाब्धि खनन्त्र है चह आत्मा अग्राद्य कस! कद | 


यदनन्‍्यद्वस्तु तत्सवें यदेदे नरम्इंगवत्‌। 
सत्ता सर्व पदार्थानामनादेय: रथ वदु॥ 


जो कुछ भन्य चस्तु है चद सब जिस के भेदमें मनुष्पश्टगवतत्‌ 
भिथ्या है जो खर्चपदार्थों की सच्ा है घद आत्मा अग्राह्यकैसे! कह। 


यहुशे प्राणिन: सर्वे ब्रह्मात्मा: कृरमयस््तया । 


६ 
इंगान: रुवंबस्तूनामनोदेयः कथ्य भवेत््‌॥ 


; जिसके वश में सर्वप्राणी, ब्रह्मादि देव और फृमि हैं और जो 
स्चबस्तुयों का ईश्वर है घह अभ्नह्य कैसे हो ! 


सच्चझुः स्वेभूत्तानां सनसे। यन्‍्मने विदु: । 
यज्वयोतिव्ज्ये तिषां देबे। नेपादेय:कर्थ॑विभुः॥ 


जो सर्च भूतों का नयन है जिसके मन का सी मैन जानते हैं। 
जो ज्वे।तिग्रे! का ज्यैतति है बद चिशुदेव श्राद्य के ते नये । 


भेद्ममेदपक्ष स्पामानन्दात्मा कमे,गत: । 
जीवयत्यखिलान्‌ डाकाननादेयः कथ फुत्त: ॥ 


प्राप्यविनेक 8११ 
- जओ शात्मा आनन्द स्वरूप है जो भेद और प्रद्ादरुपपक्षों से 
सभजिल छेोकों फे जिला रदा है वह आत्मा अग्राह्य केसे और क्यों ? 
यस्पानन्द्समुद्गस्य लेशमात्र जगहुगतम्‌ 
भसुतं ब्रह्मलेकादी सुखाबिधिं कः परित्य जेच॥ 
जिसे भानन्द्समुद्र का लेशमात्र इस जगत्‌ मैं प्राप्त है । जो 
श्रह्मलाक से लेकर सर्वत्र व्याप्तदे उस आनन्दाब्धि के कौन सगे १ 
हैरण्यगर्भमैश्वय्थें यरिमन्दृष्टे हणायते। 
सीसा सनपरमाथानामपमथे: कथं भवेत्‌॥ , 
जिस के देख लेनेसे हिरएयगर्भका ऐश्वर्य भी.तृणवत्‌ देजाताद 
ज्ञो सर्य पुरुषार्थों की सीमा है | वह अपुरुषार्थ केसे 
यरकामा ब्ह्मचस्यन्त इन्द्राद्या: प्राप्तसम्पद। 


* स्वस्वभागं त्वजन्त्येष न पुमर्थे: क्य नणासू| 
सर्वेश्वर्य सम्पन्न इन्द्रादि देवमी जिस की फामना से प्रह्मचर्य्य 
फरते हुए अपने "२ भोग स्याग देते हैं चह आत्मा मलुष्यें का 
एुरुषार्थ कैसे नही 
यद्विदृक्षाफलाः सजी: वैद्क्ये। जिविधाः फ्रियाए॥ 
यागाद्या विहितास्तस्मिन्‍नुपेक्षा बद ते कपम्‌॥ 
जिस के दर्शन फे लिये ही विविध वेदिके क्रियाएं फी जातो 
हैं याभादि भी जिंस फे लिये किये जाते हैं । उस में तेरी उपेक्षा 
फेसे ? कहो | 
यहुदृष्टिमात्रत: सवा: कांमादा- दुःखमभूमय: ॥ 
विनश्यन्ति क्षणेनासावपादेय: कथ॑-न से ॥ 


जिस की हृष्टिमात्र से कामादिक समस्त दुशच्न क्षण में चिगएट हैः 
ज'ते हैं. घह भात्मा नेरा भ्राह्य कैसे नहों १ 
क्र 
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' आहवादरूपता यस्य सुघुप्ते सर्वेश्ाक्षिकी । 


तन्नोपेक्षा मवेद्यस्प सद॒न्य: स्थार्पशुः कथम्‌॥ 
सुपुप्त्यचश्या मैं जिस थी भाहाद्रुपता सर्वसाक्षिकी और 
अलक्षा ही उस में ज्ञिस की उपेक्षा दे वही मदापशु है | उस से 
छत्य पशु कैसे । 
इत्यादि स्वामी प्रकाशानन्द यतिचर के कथन से आत्मा द्दी 
डपाईैय, पुरुषार्थ और सीमा है। अन्य नही | हाँ छागों फी इस 
ओर प्रवृत्ति नही है इस लिये श्रुति का देप कुछ नहीं। छोयों की 
अवृत्ति तत्व की मोर नही द्वाती । फाटिये। में से एकाच पुरयात्मा 
पुरुष ही सत्य पहचान सच घस्तुयों के त्याग कर आत्माके साक्ष- 
कार में सहूग्न दाता है। लेक जैसा कद्दे चेसा दी [कया जाय इस 
में प्रमाण कुछ नद्दी और लेाफवुद्धि से दी वेदातिरिक्त सब भन्थ, 
आसत्र पुराणादिक और विविध सम्प्रदाय निःस्त हुए हैं। इस 
देतु वेजैला कहें वेखा,ही फरना भी चाहिये, यद असंगत है। भ्रृ व्य- * 
जुकूल मार्ग पर चलना ही भ्रेयरुकर है। छाकांसुसार कर्तव्य का 
निषेध स्थय श्रृति करती है । यथः-न तप चक्षुर्गंचछति न घारग- 
उछति ने मने। न विदुमान जानीमे यर्थवदल्ुशिष्यादन्यदै व तहिंदि- 
तादूथों अविद्तादधि । इति शुश्रू मः पूर्वेपां येनस्तदुब्याचचक्षिरे ॥ 
चह्ां चक्षु नटी जाता, बाणी नहीं जाती, मद भी नहीं, न हम 
जानते न समभते हैं। जेसे इसका अज्लशासन (डपदेश) हो । विदित 
अथवा भविदित देने से चद अन्य ही है। यह दम पूर्वजों से खतते 
"आए हैं। जो हमको उस की व्याण्या करके छुनाते थे । 
यद्गाचानभ्युदितं येतल बागश्युद्यते । 
तदेय ब्रह्न त्व॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
जो यचन द्वारा अच्छी तरह से उद्त नद्देता जिसने वंचन के 


उदित किया है उसी के घह् तू जान । यद ब्रह्म नहीं जिसकी डपा- 
सता सय कर रहे हैं। 


प्राप्यचिचेक्त 'इ१३ 
यन्मनसा न मनुते ब्रेनाहुमंनेमितम्‌ । तदेज० । 
यचुल्लुषा न पश्यति येन चक्षषि पश्यति।तदेवण 
यच्छीत्रेणनशऋ णोति येन श्रोत्रमिद्‌ श्ु तमशतदेत्र ५ 
यरप्राणेन न प्राणित्ति येन्र प्राण: प्रणीयते । 
सदेव ब्रह्मत्वं बिद्ठि नेद यदिदसुपासते ॥ 
” भन से जिसका मतन नही होता | जिस ने मत का मनन किया 
है ऐसा कहते हैं । उप्ती को ब्रह्म तू जान यह ब्रह्म नहों । जिस की 
उपासना सव फरते हैं। ज्ञिस के नेन्न से नहों देखता जिससे नेत्नों 
के देखता है उसी फेा० ! जिस के भोन्र से नहीं खुनता जिस से 
यह भ्रोत्र छुना ज्ञाता है उसी केा० । ज्ञो प्राण से खाँख ;नहों लेतां- 
किन्तु जो प्राणके सांस देता है उसीके न्रह्म तू जाव | यह प्रह्म नहीं 
है। ज्ञिस को उपासना सब करते हैं । 
इन भन्त्रों से विरुपण्ठतया दिखकाया गया है फि जिस की उपए- 
सना.-पूजा पाठ मैं छोग छंगे हुए हैं. और सर्वताघारण ज्ञिस के 
परमंपुरुषार्थ समझते हैं चःस्तत्र में चद ब्रह्म नदी है। न चद परमपु- 
रुषार्थ ही है । माता से बढ़ कर श्रूति कल्याणकारिणो है और यह 
जीव बात वातमें अपने उद्देंस से विच्युत दै।जाता है | इसलिये श्रुति 
भ्रान्त जीव को सब्मागे पर छेजाने के लिये चारंचार सड़ुपदेश देती 
रहती है | इस देतु छुख की प्राप्ति और हुःख को निदृत्ति के लिये 
भो चेष्टा करते हुए मजुष्य अपने उद्देश के प्राप्त नहीं ,हाति । अतः 
श्रुति के उपदेश के अनुसार चलना द्वी उचित है । 
अब जो तेरा ध्श्ष " प्राप्त आत्मा की प्राप्ति क्या? ” यह है इसका 
संक्षेप ले उत्तर यद्द है। आत्मा यद्यपि सदा प्राप्त ही है तथापि यह 
अपने के भूले ुए है । इसलिये इसको प्राप्ति की चेष्टा भूयेमूय+ की 
जाती है. ।इस के सम्बन्ध मे अनेक बातें पूर्व में कह आई हूं। पिछ- 
पेषण करना [व्यर्थ है। तथापि प्रसिद्ध उदाहरण बंतका कए भागे 


रह 


8१७ धाप्यविवेक 


घलूंगी। किसी पुरुषफा फट्टुण यद्यपि द्व थ्में ही था तथापि उसेऐसा 
भ्रम दवेगया कि मेरा कड्जुण कद्दी गिरगया । इस लिये चद ब्याकुछ 
द्वोकर कट्डुण ताफता फिरता था| किसी आप्त पुरुष ने उसे कद्दा 
कि तू कैसा मूढ़ दे तेरे दवाथ में ही यद फड्कुण है देख तू व्यर्थ क्यों 
ज्याकुल द्वाता | घह भ्रान्त कद्भुण देख अति प्रसन्न हुआ | यहा प्राप्त 
कड्ढुण फी ही प्राप्ति है परन्तु विस्सतरण के कारण पुनः उसकी प्राप्ति 
कही ज्ञाती है । 


दे पुत्री | आत्मसस्वस्ध में प्रायः सयदही प्रान्त हैं फ्योकि फपिठ 
शेसे तत्वशानी आत्मा के विभु मानते हुए भो चहुचिघ मानते हैं 
भथांत्‌ आत्मा अनन्त हैं | फणाद भी आत्मा का अनन्तत्व दी खी- 
फार करते दैं। चार्ाफ आदि इस शरीर के ही आत्मा मानते हैं। 
इस अवसूथा में कहना पडता है कि आत्मविमुख्र यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ 
है। भ्रूति ही इस के यथार्थरुप से बवलाती है इस कारण वारंबार 
इस का मनन, श्रवण और निद्ध्यासन करते रहना चाहिये। अब 
जो तेश प्रश्न सुक्ति के निर्विषयत्व सस्पन्ध में है' वहां केवल इतना 
हो वक्तव्य है कि श्रूति के छोड़ अन्य कब्पनाए' मानना ही अनर्थ 
फा बोज है, क्योंकि ईश्वर एक है घही प्राप्य है इसमें ते। किशिन्मात्र 
भी किसी आस्तिक के सन्देह नहीं। तथ प्रथम तोन प्रह्मा विष्णु 
महेश मानेना दी व्यथ है। फ्या एक ही ईश्व ८ में फरठृंत्व पातृत्व सह- 
उत्व तीने। सामथ्यं नदी हैं जो तीन ईश्वर तौन सामथ्यों से युक्त 
माने जाय॑ | फह्दी भो भ्रृति तैतवादिनी है पहीं, किन्तु श्रति पिस्द 
पुराणादिक सर्वशास्त्र त्रिदेवताप्रधानतापरक हैं। ये सब |कल्पित 
दीने के कारण सर्वथा त्याज्य हैं| समय २ पर किसी फरारणवश 
उस ४ समय के आचार्य्य बैसी २ रोचक चातें चना लिया करते हैं । 
पदगुसार ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी चना लिये गए। अतः गेलिक, 
काश और इन्द्रपुरो फेचल रेच्कमात्र हैं ।इसी प्रकार अन्यान्य 
सदेशरा: सफ्पदाय भी चेदविस्द्ध चछ पड़े। यह भी दैय हैं। 


है पुत्री ! यह तो त्रिचार यदि मुक्ति भी सविषय है। अर्थात्‌ उस 
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सवा में उत्तमे'त्तम खान पान, सम्भोग, नृत्य गानादि-वत्यादि 
लौकिकचत्‌ ही हों ते। से ले/ऋषत्‌ हो घिनश्वर भो होंगे। तथ इसके 
लिये फ्लेश कर तपस्या प्रभृति का प्रयैजन ही फ्या। पामरातिपामर 
पृथित्रीश् सहस्रशः पुरुषों के वेसा सुख यहां ही प्राप्त है और भी 
जहां शरीर और पार्थिव अथवा भौतिक वस्तु की सत्ता दगी थे 
अवश्य ही क्षणिक होंगे। तव इसके लिये चेष्टा करना सर्वथा मूखंता 
है। पशुप्राय अतिमूढ़ जने प्ले लिये चेसा उपदेश किया गया है| कि 
इस प्रसार भी वे फुछ सदशुष्टान फी ओर आदचें असत्य की और से 
सत्य की ओर झुख फेर। 
मुक्तिकी अवस्थामें केवल आनन्ददी आनन्द रहताहै, इसके सम 
नहीं समझ सकते हैं। केवल समाहित येगिगण ही समाध्यवस्था 
में सनुभव करते है । जगत्‌ में इस की फैई उपमा नहीं जिस के 
ह्वारा यह समझाया ज्ञाय | जिस ने को मधु रता का खाद नहीं 
जाना है उस के सहस्नों व्याज्यानों से भी सहस्न परिष्ठत मिलकर 
भी माधुय्य का बोध नहीं समा सकते | किन्तु मधुर आप्रादि 
' भोजन कर लेने ,लसे तत्काल ही खय॑ उसके। मधुर्ता का शान 
भट से दाज़ायगा । इस देतु भ्र्‌ति फद्दत्तो है।- 


नायमात्मा अवचनेन लभ्ये न सेघया ने 
बहुथा श्रुतेन । यमेवेष ,इृणुते तेन लभ्य- 

स्तस्वैप झात्मा ढणुते तनु«स्वाम्‌ ॥ 
यह जात्मा व्याख्यानों से रुूम्य नहीं हेतता न मेधा से न यहुघा 


श्रवण से ही प्राप्त दाता हैं। जिस के ऊपर अधवा ज्ञिस के यह 


खययं कृपा से चुनता है उसी से यह आत्मा व्भ्य दै।ता है उसीके[ 
यह आत्मा अपनो तनु दिजलाता है । पुन+- 


नांविरते दुश्चरितान्ताशान्ते नासमाहितः 
नोशान्तमानसेवापि प्ज्ञानेनिनमाप्नुयात्‌ ॥ 
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दुश्चिरितों से अविरत पुरुष उस के पा नहीं सकते | न अधशां6 
और न असमाहित ही पुरुष उस के पा सकते हैं जिस का मन 
अशान्त है उत् से चद भात्मा अत्यन्त दूर है उसके केवल शान से 
दो प्राप्त कर सकता है। पुने।- 
यरत्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदा5शु लि: । 
. न्न स॒ तत्पद्मांप्नाति संसारज्जाधिगच्छति ॥ 
* जो अविज्ञानवान्‌ है और जो अमनसक सदा अशुचि है वह उस 


पद के पा नहीं सकता । वह पुन २ जन्म मरणरुप संसारमें उगता 
ओर डुयता रहता है। किन्तु।- है 


यरतु विज्ञांनवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुत्तिः 
सतु तत्पद्माप्नेति यरमाहुूयो न जायते ॥' 


जो घिशानवान्‌ समनछक और सदा शुत्रि है घद उस पद के 
पाता है जिस के पाकर पुनः कदापि जस्म मरण प्रधाहरुप सागर 
में चह जन्म नहीं छेता। हे पुत्री ! पुनः आगे ध्यान से श्रवण कर | 
ल्‍् 
एप स्वषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते। 
दृश्यते त्वग्रया बुदुचा सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिमिः । 
यद्यपि सब भूतों में गूढरूप से यह आत्मा प्रफाशमान है। रहा 
है तथापि इस के सब नहीं देखते किन्तु जिन की बुद्धि श्रेष्ठ और 
सूक्ष्म है वे दी सूश्मद्शी उस के देखते हैं । है पुत्री ! इस कारण 
, संखारछाछुप पिषयी ल़म्पट पुरुष के वृन्दावन की गेपीकोड़ा दी 
अच्छो लगेगी। चत निर्विषय मुक्ति उन्हें रचिकर न दै।गी। यह 
ते देख जो आनन्द्सागर है जिस आनन्द फी एक मात्रा से यह 
त्रिभुवन आनन्दित है। रहा है उसके निर्धियय फहना बतता नहीं। 


उसे पाकर कुछ भवशि्ट रदता दी नदी जिस की पुनः फामना है।। 
इति संक्षेपत्ः | 
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,. आप्य घस्तु केवल भात्मा ही है उसी को प्रामिं के छिये स्च- 
* श्ाधन सर्वचेद सबठपनिषदु और सच पुराणाव्कहें। घिवेक दृष्टिसे 
» थवि देखा जञाय ते सब ही भ््थ उसी ईश्वर की उपलब्धि के लिये 
प्रवृत्त हुए हैं सेंद्‌ इतना ही है कि उस ब्रह्म के नाना भ्रकारसे मानते 
हैं और अपनी २ घुद्धि के अनूसार उस में शुणों का आरोप करते 
है। ब्रह्मा, चि७ष्णु, महेश, गणेश, सूथ्य, अग्नि, इन्द्र, चरुणा, पूषा. 
भगवती, हुर्गा, काली, धुद्ध, जिन, ऋषभदेव, राम, फृष्णा, मत्स्य 
चराई आदि इत्यादि २ नाम रख कर उसो के स्नष्टा, पाता संता 
भान अपनी २ मति के अनुसार,नाना साधन पूजापाठ इतिहास, 
पुराण इत्यादि » बनाकर उसी की उपलब्धि के छिये अनुष्ठानकरते 
कौर उपदेश देते हैं । विचार द्वष्टि से जब मैं देखती हूँ तो कहना 
पड़ता है कि सचौाश में उस आत्मासे कोई चिप्ठुत्र नही । सब उसी 
ओर दौड़ना चाहते हैं केई साक्षात्‌ और केाई परम्परा से उसका 
पकड़ना चाहते हैं । कोई उस के सष्ट सूब्य, चन्द्र, रह, नक्षत्र, 
पृथिची, अप, तेज, नदी, समुद्र, पंत, घट, तुझूसी इत्यादि २ 
वस्तुयों की भी पूजा उस की उपलब्धि का साधन समरभते हैं। 
ये वप्राकुल मनष्यज्ीब उसी को ढूंढ़नेफे लिये इतस्तनः मारे फिर ते 
हैं. और आश्यय्प यह है कि जिसी किसी मनेरथमार्च क्िपित 
घस्तु के पाकर अपने के कृतकृत्य समझने ऊगते हैं जो कोई जग- 
साथ द्वारिका रामेश्वर और चद्रिकाश्रम से है! आतेहें वे कितने ही 
सूढ अक्ञा दी हो भात्मा से उन्हें कुछ भी परिचय न हुआ है त्थापि 
थे अपने के। परमपव्िद्र आत्मद््शी इतर लोगे। की अपेक्षा श्रेष्ठ 
साधु,सन्त मानने लगते हैं वे अपने के! वया नही मानते हैं यह कददना 
» कठित है। उस की भाया ऐसो प्रचछा है कि यदि शिष्यगणो से 
अथवा मेहित इतर जनोंसे वे ईश्वर नाम करके पुकारे जाय॑ तो चड़े- 
प्रसन्न हैकर इल पद्‌ के अज्ञीकार करलेंगे। कहां तक में वर्णन 
करू, एक निरयुद्धि यदि सदा तिरक ऊगाया करता है चह उतने हो 
मे कुतकृय समफता है। कोई बड़े ज़ोर' से रामादि ताम उच्दारण 
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फरता हुआ अपने के धन्य भानताई इत्यादि बहुतली मानवबुद्धिकी 
पिलक्षणताएं तू देखती दे किन्तु इतनीद्वीमें यदि ुत्रकुयता, आत्म 
घन्यता, परमपुरुषार्थ सिद्धि और मानवजन्म फो सफलता देती ते 
अच्छे २ सत्पुरुष इतने परिश्रम दो फ्यों करते। इस से सिद्ध है कि 
भात्मप्राप्ति के लिये शान फी बड़ी भावश्यफत्ता है। वह शान निःछत- 
स्देह प्रयत्न साध्य है। इस द्वेतु वेदान्तके प्रचार से अखिलविधाओं 
से लेकर यूक्ष्मातिसूक्ष्म विद्या फी विस्तार की ,सम्भावना हैँ नकि 
. छय पस्तुये के छाप की आाशडू। । 


इति श्ली रूपकुमारी-विरचिते 
बेदून्तपुष्पांुलो प्रोष्यविधेक 
गुच्छ: समाप्त: । 
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घस्मोदित्रयव्यवस्था 
प्रियंचदा-यद्ि वेदान्त ही सत्य हे। ते! वे पुराणादिक व्यर्थ 


है। ज्ञांच । 
रूपकुमारी-इस चिषय के कपिकमत मिराकरशण और कणाद 


मत निराकरण इत्यादि प्रकरणों से दिखला आाई हूं। पुन भागे इस 
का एछ निरूपण करूगी | संक्षेप से यहां तू यह आन कि जीव की « 
गति अति विचित्र है रुचि भी नाना हैं और मैं कतिधा कद भी चुकी 
हूं कि अब्पक्ष जीचों के बताए हुए भायः सब प्रत्थ हैं किन्तु भ्र्‌ तियां 
परमात्मा से आविभूत हुई हैं। यह सर्च आस्तिकों को सम्पत्ति है 
इस हेतु भ्र्‌ तियां नित्य और स्वदेशष रहित .मानी जाती हैं| अत- 
शब श्र ल्नुखार विधेक करवा सर्वथा उचित है। बेदध्यास श्रो 
शहूराचार्य्य प्रभेति इसी विषय के लक्ष्य में रक्तकर अपने सिद्धांत 
के सापित करते आए हैं. और अन्यान्य मतों की समालाचना 
और समीक्षा करके निःसारता दिखिलाई है। एचमस्तु | तु्े पुत्र 
जो शड्डा हो से कर | जहां तक होगा मैं उस के दूर करने के लिये 
प्रथत्न करू गो । 
. प्रियवदा-आपके वचनाखुत से मैं आप्छावित है। रही हूं । किन्तु 
सन्देह भी बहुत हैं उनकी निन्वत्ति भो थदि न करू ते। सद्रिधाव- 
स्था में रह कर अद्वतभागभिनी न दवाऊगो ! अतः मेरे वल्ष्यपाण 
सन्देदों के कृपया श्रीमती ज्ञी अवश्य दूर फरेंगी, थे ये हैं;- 
शड्भप-कार्ययंल द्वित अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति ही 
घेशन्त का पभ्येजन है क्योंकि यह व्यावद्वारिक मौर प्रोतिभासिक 
जगत्‌ ,अनानकृत है अथवा स्ंथा मिथ्या है इस की निदृत्ति है। 
और शानखरूप ब्रह्म की उपलब्धि हा अथवा कार्य्यंसदित दुण्ज़ों के 
अत्यन्ताम्राच से और अपने खरुप में लिति अर्थात्‌ प्रस्मानन्‍्द को 
प्राप्ति करने से हो चेदान्तशारूत्र की भर्थवत्ता हाती है और यद भी 
छा जाता है कि चैद्ान्त नाम उपनिषदों का है वे भगवद्धास्प और 
हम 


घि अर्म्मा दिन्रयव्यवस्था 


प्रदश्चचत्‌ अनाद्दि भी और भिथ्या भी हैं अर्थात्‌ मानवसध्टि फो आदि 
से ही इन अस्थी वी भी चिच्मा-ता और अध्ययव भध्यापन चले 
आते हैं| इव उपनिपदृं फे तत्वों का लेकर वैदान्त के शंतशा सह- 
स्रए अन्य भो ब्रन गए हैं। इन फे पठन पाठव और तंदनूसार उप- 
६श, घिशाक्ष ३ मन्द्रि और गद्ठियां आदि भी सर्वत्र लगी हुई हैं 
परन्तु मैं यूछती हूं कि अब तक न अशान वा उः्खों की निदृत्ति हुई 
शरीर न परमानन्द की प्राप्ति दो हुई। किसी के परमानम्द की, प्राप्ति 
॥ सहक्षश, फेाश दूर रहे किन्तु कोकिक खुघ भी शारीरिक (दही, 
ए्पा ) के! न भिछा। आगे काल्‍ से दो हुःशवों भीर अन्ानरों की 
पशि की राशि चली आतो हैं । में नप्नभाव से जिशासां करती है 
+ क्र अब तक कितने ' शारीरिक ” परमानन्दखरूप हुए यदि हुःबा 
दिक्ने की निवृत्ति की वथा फेघल आडस्वर और आर्थवाद्‌ और 
अरेचन ही है ते इस का आरस्म फरना निष्प्रग्रेजन है । $ 


पुन/-जब चैदिक, पौराणिक, झमार्त, तान्त्रिक सम्प्रदाय और 
औद्ध, जैन, पारसी, क्रिस्तानी और सुखलमानी धर्म्म आदिकों के 
“अगणय अखंज्य अन्थ रहने पर सी ;मानवसन्तानों की अतिशीच- 
नोय दुर्दशा देखती हैं। तथ श्रीतती के वेदान्त से यद दमा] परिडत 
बन दुलखशुत्य भौर छानानन्दमय दो जायगा यह फेदल मनोरध- 
पात्र भ्थवा बाछेन्मत्त की क्रीडा है। मैं देख रही हूं कि यद पृथिदी 
क्षन्द्रों और घारिमिक क्षेत्रों से भरी हुई है। कही पौराणक ब्रड़ें 
छाट बाट से उपदेश भौर कथा चांचते हैं। फहो सुदमस्मदीय घुस 
लमान भाई सदस्तशा इकट्ठे देकर बड़ी गरम्भीरता से नभाज़ पढ़ रहे 
है। कहीं क्रिस्तान मदह्ाशय अपने छुन्दर और आकाश में अमिमान 
अकट फरते हुए विशाल मन्दिरों में बेचों पर छुलपूर्वक बेठ ईश्वर 
की प्रार्थना कररदे दें । इसी अरार दौद्धादि भी अपने २ घम्माशुसार 
पूजापाड में आसक्त हैं। तथापि बसंत में ढुश्णों और अश्ानों क्के 
है । परितः नानाक्लेशों से पीडिंत मन्ुध्यस त- 


समुद्ट लहरें मार रहे श 
सियां आतंवाद से कर्ण विदीर्ण कर रही हैं | दूसरी कोर इसो डुः व 


घेत्मोदित्रयय्यवस्थां -8£४, 


की निंदूि और शान अथवा आनन्द की प्राप्ति के हेतु दी राज्य को 
ओर से छैसो खुब्पण्णा की गई है। समस्तरेशमें छोटी और बड़ी 
सहस्रशः पाठशालाए खापित घुई हैं। पालियामेरटः और द्वाईके् 
आदि घिंचिध स्यायाछय अपने २ फार्य्य में तत्पर हैं | बड़े छाट परहो- 
दय से छेछर आ्रमीण चौकीदार तक राजकीय पुरुष उत्तमेत्तम 
प्रबन्ध में तस्मय दे। रहे हैं । तथापि क्छेशें। की सीमा नहीं। 
यूखों आदमी मर रहे हैं। भक्ञानदरूद्ल में डूबते चले जाते हैं । कहीं 
किन्‍्दीं उपायों से सी में मानवसन्तानों का उद्धार नहीं देखती 
कोई सका मदीने की ओर दीड रहे हैं। कितने सेखसला के दी 
ईश्वर का सेवन समभ वहां शिर फोड़ते हैं | दूसरे सप॑ से छेकर 
सूर्यतक कोई पदार्थ द्वी नहों जिनकी पूज्ञापाठ न फरते हों । इस 
. अकार सब सस्प्ररायी महामेह फा दी परिचय दे रहे हैं । इस 
अवस्था में भर्त्यजीवों के कल्याण की कौन सी अनुचम पदुति 
निकाछ चेदान्ती यशोसागी होने को अ्र'कांक्षा रखते हैं । अगस्त्य, 
विश्वाम्रित्र, वसिष्ठ, सघूसा, ईसा, घ्ुहृस्मद्‌, जरा आएर, बुद्ध, ज्ञिन, हु 
ऋषभ, महावीर, फवीर नानक, दादू, समसेहन, फेशव, दय।नन्‍द 
एवम आचार्य्यशहुर, राभातुज, बदऊस आदविकें के उपदेशों से पफ 
फल फला जो अब चेदान्ती केाई नवीन घीज्ञ वोना चाहते हैं ? 


पुनः चेदान्त समात महामिथ्या शास्त्र फा बीज फेछा प्रत्यत 
घैदान्ती अमडुल भागी होंगे क्योंकि “ में ब्रह्म हूं। तू प्रह्े है। ये 
जीव ब्रह्म हैं. । यह सृष्टि मरोचिकाचत्‌ और रज्ज्सर्पवत्‌ 'सर्वभा 
मिथ्था है अर्थात्‌ न सृष्टि है न हुई न है।गी ” इत्यादि महो २ गण्पों' 
से यह शास्त्र परिपू्ण है । प्रद्यसविरुद्ध अर्थों का उपदेश करना 
फ़ेबछ पागली का फार्य्य है । घेदान्त भी यद शाल्त्र फद्यायें ते वा- 
« छोन्‍्मत्तों का प्रत्येक धाषन ही महायाकर धोने और सम्प्ति नच२ 
-. शापनत्रों के.अवभ्ुत आविष्कार ने प्राचीन बातों का पमिश्यात्व दि- 
छा अपनां सिक्का जब जमालिया है | तय पुरानों लीक पीटते हुए: 
धेदान्ती घिद्वानें में हाल्याएपद होंगे 4 


 धश्रे धर्मा देश्नयव्यवस्था 

रुपकुमारी-तेरे प्रश्नों में मुख्य पाच्र अश हैं, वे ये हैं। १-अनेश 
सम्धदायों फी घिध्मानता से जब अनर्थोंकी निवृत्ति भीर परमानन्द 
फी प्राप्ति न हुई तो चेदान्तसे दै।गो, यदकथादोदियार २-प्रक्राएड और 
लाता शाखावलम्बी राज्यके भत्युत्तम प्रबन्धों से भी दुःणकी निवृत्ति- 
नहीं देखती तब चेदान्त से यह फार्य्य सिद्ध हे।गा-यह केसे जाशा 
हो सकती है ? ३-प्ृथिवी पर के सहस्तशः शिक्षा-विभाग भी अपनी 
सारी शक्ति ऊगाकर जब दुःप्षध्वस करने से द्वार मानते हैं। तब 
वेदान्त का यद उद्योग दुःसादस है । ४-प्रत्यक्षचिरुद्धवल्त॒ुयां फा 
शासन करने वाला चेदान्त है। अतः यह हैय द्वाना चाहिये न कि 
उपादेय ९ ५-पश्चम अश यह है कि वैदान्त फे-सी शतशः ग्रन्थ जब 
च्त॑मान ही हैं तब आप वर्ों नूतन उद्योग कर रहे हैं ! में इन पांचों 
अंशों पर अतिसंक्षेप विचार प्रकट कर गी। इस फे- अपनी घुद्धि से 
भधिक्ष बढ़ाले। प्रथम तू यह विचार फि यदि घर्म,राज्य और शिक्षा- 
विभाग के निरन्तर परिश्रम उद्योग और सुप्रवन्ध से मानवक्‍लेशों की ' 
विवृत्ति न हुई तो उनका निज उ्द्देश सिद्ध न हुमा । अतः वे व्यथे हैं. 
अथवा इन में कोई महती भुटि है। जिस से फार्य्यसिद्धि में चा्षां 
आपड़ती है यह अवश्य कहना पड़ेया। इस के प्रथम जिस सन्‍्त+३: 
फरण द्वारा हम घर्माधर्म सत्यासलादि का मिर्णय करती हैं। चह' 
फेसे चनता है और घर्स्प का चर्तमानकालिफकखरूप फ्या है ? इत्यादि 


चातें जानकर तथ निर्णय फरने में प्रधिष् द्वाता चाहिये। वे देश चार 
यतें ये हैं । 


१73 ₹त:करण का परिस्थितिके अनुसार बनना 
जिस कुल,परिचार, भाम, देश और घर्म च सम्प्रदाय मैं भलुष्य 
का जन्म हैता है जैसो जातीय साहित्य प्रथा भाचार चिचार आदि 
रहता है । तदुरूप दी डस का अन्तःकरण वनता चछा जाता है। 
* डसी को परम सत्य मान उसी में निम्न रहता है। किन्तु यह महा- 
उदय का उक्षण नहों। आप देखें कि जिसका जन्म वैष्णव गृह में है 


चद बाव्य से ही माता, पिता आदिकों का अदुकरण करता हुआ 


चघर्स्मादिन्रयव्यवस्था. हर 


दिच्ण के नामों के परम पचित्र समझ अैयने पूजने गाने और बजाने 
में लय जायगा | उसे मांसभक्षण से घ॒गा, हि से क्लेश, तुलसो 
माल में आदर, चन्दन लगाने में श्रद्धा आदि क्रियाए होने रूगेंगी। 
शाक्त और शेव शिशुत्नन शशवावरूथा से दी मां सरूचि पशुवद्धिदा- 
नासक्त मद्रिस्नेहो और हुगा शिवादिक का पूजन करने छगेगा। 
इली प्रकार मुहम्मदीय अर्भ # कुरात का ही परममान्य समझ गे: 
हिखा से निवृत्त रहने का कदापि खण्त भो न देखेंगा | शुक्र नाम 
से भी तोबा करेगा और मुहम्मदी हो उस की शरण होंगे। ईसाप्त- 
सीद बालक शानारस्म फाल से हो ईसाका भक्त,बाइबिल का पाठक 
6 और हिन्दू के समान फ्रदापि भी जातिपांति के बंखेड़े का सत्य न 
खमझेगा। रुपशदेष का ज्ञान भी उसे न होगा | सुखछूमान और 
फ्रिस्तान विष्णुप्रतिमादिकीं के तेड़ने फोड़ने में किश्विन्मात् भी 
आतझ्कु न फरेया। हिन्दू मन्दिर के गिराना उसे का धर्म होगा। 
विस्तार से में वया लिखं। मनुष्यें। का अन्तःकरण अपनी परिस्थित्ति 
के अनुकूल तेयार दो ज्ञाताहै | तदसुलारद्दी समस्त संस्कारों"से वे ऐसे 
“श्टछुलित और पाशवद्ध होजाते हैं कि अपनी परिधि के आगे उन्हें 
कुछ सुभता ही नहीं | रागठेप पक्षपात भादि समस्त दुर्गण इस में 
आज़ाते हैं यह शान,का प्रयम और महाशत्रु है। 
(२ ) जिज्ञासा की -निवृत्ति 
हम प्रतिदिन देखती हैं. कि शिशुयें में कितेनी जिज्ञासा है।ती 
है.। सूतिकाभचव में शब्या पर से परितःस्थिव पदार्थों के आंख फाड़ 
फाडकर चह देखता रहता है। ज्येद्दी चद बोठने ऊुयता है ज्यॉडी 
प्रत्येक्ष नुंतंन चस्तु का देखकर पूछने लगता है कि यह क्या है, यह _ 
- फ्या है ? कभी आप छोटे घाढक के लेकर याहर निकले ते। मालूम 
हीगा कि वह प्रश्नों से कितना नाकों दम कर देता है।। प्रत्येक 
पदार्थ का देख फर अवश्य पूछेगा कि यह प्या है ! भाई | यह पया 
- ई १ इस से सिद्ध है कि मजुष्यज्ञाति में जानने को उत्कट आकांक्षा 
अनुगत भौर स्वाभाविक है। किन्तु बड़े दाने पर मलुष्य की बह 


५ 


:8२३ अस्पदित्रयव्यवस्था 


जिशासा नाना शाखायहूस्थिती दा जाती है। वन्‍्य मानवन्नाति में 
घट अतिपरिमित सी रहती है । शरीर्यान्रार्थ जितने नामों फी 
आधशयकता होती है उतनेद्दी कें परिचय तक घद स्थित रहती है। वे 
घन्य नामप्रान्न के परिचायक दे।ते हैं गुणों के नहीं। बहुत सी मानद 
जातियां इतनी सूर्या हैं फि संकेतमात्र से ही व्यवद्दार करती हैं । 
पदार्थों फे नाम भी उन में नहीं । सभ्यसमाज में उत्त जिश्ञांसा फो 
अत्यन्त डुदेशा द्वाती है। बालकों फे शिक्षा मिलने छगती दे । 
पाठशालाभों में पे पढाए जाने ढगते हैं। जिसको जैसा साहित्य 
रहता दे घदां तक उस को घइ जिशासा चलती है। भागे बढ़ने नहीं 
पाती, रोकी जाती है | यदि उसका धर्म पुस्तक कदता है कि पृथिवी 
अचछा और असीम है । इसके घारण फरने घाड़े दिग्गज्ञ, फूर्म, 
नाग, घराद भादिक हैं | पुनः चन्द्रसूर्य के राहु दुःख देता दे | यद्द 
शड्ढा साक्षात्‌ विष्णु के पद से निकछ सगर सन्‍्तानों के तारने के 
हेतु एथिवों पर आई है । घद यह जिशासा नहीं कर सकता है कि 
शरीर धारो छूर्म आदि किस पर सड़े हैं और वे कूर्पादिक कितने 
घड़े है। जो इस पृथिवो के पकड़े खड़े हैं । इस भू के समान दी 
चन्द्रऔर सूर्यादिक आकाशख अद्द हैं ते उनके घर रफ़ने वाले भी 
केई होंगे । दृदृश प्रश्न करने घाले रोाफदिए जायगे | न, मनेंगे ते। 
से नास्तिक समके जाय॑ंगे | सर्वनदियें के समान हो यड्ा के भी 
फिसी पर्चत से निकली समभने चाछे जाति से चहिप्फुत कर दिए 
ज्ञाय॑ंगे | इसी प्रकार फुरान के घिरुद्ध एक गक्षर भो मुखलमान 
सनन्‍्तान बोलने पर फाफिर माने जाय॑ंगे । घायबिल फे निराकर्त्ता 
साक्षात्‌ अश्निस्तात्‌ किए जायगे | जीते गाडे जायंगे।। इस देतु अर्थ 
ख़म्यसमाज में बुद्धि, तर्क, यक्ति, घिच्चा आदि फी उन्नति नहीं देने 
पाती । सभ्यजातियेए में इन पायबिछ, कुरान, पुराण आदिकों के 


कारण बहुत से विद्वान सताद और मारे.गए | मूर्खजञदै। के निकट 
उनकी बुरीद्शा फ्री ग़ई है | 


जश्मा दिवयव्यचंस्था --- ध्श्ष 


जिद्यादि विनाश 

इछका परिणाम भयडुर द्वेता है अन्घ परंपरा चल पड़ती है | 
शन्धगैलोडगुल्न्याय फा सर्पत्र प्रतार-है।ता है। कछेगों फो बुद्ध 
कुश्ठित और थे तकांदि हीन ध्लीण देकर पशुत्रत्‌ दे जाते है। जहां 
के छेोग पुरानी प्रथा से अणुपात्र भी हट कर नहीं चल सकते वहाँ 
उन्नति सर्चया दक जाती है। भारततर्ष इसका मुह निदशन है। यहां 
फिसी विद्या की उन्नति न है। सको । इस का मुख्यकरारण घर्मा- 
न्धता ही दे । बौद्ध समय में छेग कुछ स्वतन्त्र हुए. ते उस समय 
“ में शास्त्र साहित्य भादि बने | सम्पूर्ण पुराण, सल्‍्कृत शिशुगालू 
आदि काठय ने दक्ष पट शाहन्र, चेच्क, पाणिनिव्याकरण और 
, भास्कराचर्ल्य शह्डुराचार्यय आदि घुद्धमदहाराज के परभविक ही हैं। 
” थद्यपि धर्मप्रतन्त्ता की अदा में मनुष्य फेचछ विश्वासी और 
सत्तऊ शून्य द्वेजाते दें । तथावि उसमें जिशासा अवश्य द्वाती है । 
किन्तु मिथ्या बप्तों, कदपवाओं और विविधक्थाओं से घह पूर्ण कर 
दी जाती है। सानयिक चतुर पुरुष उसके आगे बढ़ने नहो देते इस 
के दे। चार उदाहरण ये हैं। 

प्रश्न-भ्रीमन्‌, पौराणिक सूतमदाराज ! थद्द ग्रहण कैसे होता है? 
जऊत्तर-एकराहु नाम का दुच्य शत्रुता से सूर्य .और चन्द्र के ,निगरनी 
चाहता है पुनः देवगर्णों की प्रार्थना;से चह हटजाता है | इस परमार 
घद्द सदा इन दोनों के मदाक्छेश पहुंचता है। इसो फा माम अदण 
है। सत्यमद्ाराज । 
..प्रशन-कों २ पूथेवीसे पानी गरम क्‍यों निकझना- है ? 

- उत्तर-फहोीं ते पाताल में महादेव की धनी लगी है! उसी से 
जल्गरम द्वाजाता है । फह्दीं सीताप्े स्तान से पानी गरम देगया है 
और कहों काली देवा बेठो,है जहां-से ज्वाला निकलती है.। इसीसे 
ज़र गरम है! सत्यवचन महाराज | - 


प्रश्न-चन्द्र क्यों कर बढ़ता और घटता द्दै! 
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उत्तर-यदह शशी अमृतमय है [क्रम से एक पक्ष में देवसण 
भौर ह्वितीय पक्ष में पिठृगण उस छुघा फा पान करते रहते हैं । 
इसो से यद्द घटना बढ़ता है । सल्ववचन मद्दाराज । ॒ 

प्रएन-समुद्र का जल फ्यों फर क्षाए भीर छचणमय होता है 

उत्तर-सपुद्रों के किसो फारण अगएत्यनी ने शोप छिया था 
पीछे प्रार्थित होने पर मूत्रेन्द्रिय द्वारा उन का त्याग किया । अतः 
उसका नीर क्षार देगया। सत्यवचन भद्दाराज। इस प्रकार £स 
जाति का विद्याचिषय प्रथम सर्बधा विध्वस्त दो जांदो है भौर छेाम 
सूल और त्ंद्वीन होने लगते हैं । 


सदाचार विनाश 


विदाके नाश और अविद्या के चिस्तारसे उस जाति फा सदाचार 
भी भ्रष्ट द्वोने छगता है. और उदाहरण दैनेफे लिये स्वपूज्यदैध और 
पूर्यज्ष आदि भी वैसे द्वी बवालिये जाते हैं। जब आर्थ्ययण सदाचार 
से पतित द्ोने लगे तब अपने २ आचारे। को प्रामाणिक-सिद्ध फरने 
के हेतु क्या २ एन में लीहाए, रची गई उन के कुछ उदाहरण ये हैं। 
प्रथन्न परमदेव दुणित किए गए । यथा-ज्ञलन्धर की पत्नी चुन्दा इफे 
ऊपर विष्णुभगवान्‌ मेहहित हुए । मद्ारेव ऋषियेां की सदस्तनशः 
फन्याओं के दूषक कह्दे जाते हैं। लृष्टिवधाता ब्रह्मा निज् हिता के 
पीछे दौड़े। इन्द्र अहदल्या के जार बने। चन्द्र शुरुपत्नीगामी हुए। 
फृष्ण पोडश सदस्त एिल्रियों के चिद्ारी थे। इस प्रकार प्रधान वैच* 
ताओं के ऊपर लांछन दगाये गए ।पश्वात्‌ ऋषि, मुनि और राजा 
महाराज भी घेल्ले ही चता छिये गए। यथा-केई बड़े ऋषि या राजा 
अपनी माता और पिता से उत्पन्न न हुए। ऋषि भगस्त्य और चेसि9 
मित्रावरुण केद्वारा उचंशो से और घट से, स्ग के श्टड से ऋश्प 
गज चल्मीक से वाद्मीकि, हाथ से पदशकि, शुओी से शुकाचाय्, 
सू्य से सूब्यवशी राजा, चन्द्र से चन्द्रवंशी । इसी प्रकार सर्प,बृक् 
समुद्र, चदी भादि से भारतवर्षीय भरद्दात्माभण उत्पन्न हुए हैं। 
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चैदव्यासके पिता पराशर एक कीवर्त फी क्न्यासे जा फंसे | विश्वा- - 
मित्र उर्चशी के प्रणयी हुए | दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी नारद कर: 
ड्वा लगाने घाके । इल्मादि |. 

ह घपश्मपरा का प्रसार 


इसका फल यद्द होता है कि उस जातिको जेखी धुद्धि और 
सर्दाचार, आद्ार, विहार होते हैं | तद्लुसार/ही देवता और पूर्चज' 
घड़ छिये ज्ञाते हैं उस समय' में समर्भदार कुछे होते भी हैं ते वे 
मूजों से डरकर मौनसाथ बह रहते हैं | देवताओं 'और , साहित्यों 
की परीक्षां से दही उस आति के भाचरणों का पता छग सकता है। 
धहाँ मेंथिल और वंगरवासी भमत्याहारी हैं | अत+ इंवके देवता 
कांली 'हुर्गा, मद्यदेव, भैरव भेरवी प्रभति भी बेसे द्वी हैं। मद्दाराष्ट्रो 
शाजसूथादी चेश्य औौर प्राद्यण निरामिष दोते हैं।'अतः इवके पेंच 
विष्णु भगवान्‌ सदा मांस से निवत्त रदते हैं; यदांकी कुछ जातियां 
शूकर खोती हैं उनका देव भी वरादरकपिपासु दै।ता हैं। उन देवेके 
शुण, पूजो, पाठ, गान आदिक भी उपासक के सह्वश द्वोति दें । जिस 
हेतु रुंत्री, सभा, समाज, नृय, गाव, नाटक,धिवाह, उत्सव,वाहन, 
अस्ञत/ शस्त्र, समर, न्याय, अन्याय आदि खामग्री फे बिना मनुष्य 
फां वनिर्धाद होता कंटित है'। भत्ता अपनी प्रफुति फे अनुसार दी मर्तु- 
डय ने अपने देवे। के भी उतर सम्पत्तियों से भूषित किया है। विष्णु 
की पत्नी लक्ष्मी,भस्त्रु चक्र, वाहन गेरुड़, निवासस्थ।न घेकुरठ भ थवा 
क्षीरसांगर, मधु, हिस्ए्यकशिपु आदि शत्रु एवम्‌ घलिके साथ छल 
घून्दा से कपट देवों के पक्षगाती अछुरों के हन्ता आदि विष्णु माने 
गए हैं। इसी प्रकार खर्ग में भण्सराओं का नृत्य दादा हुहू आदिकों' 
का नाटक खेलना, सदादेव की पार्वदी इत्यादि सब बातें मशुष्य के 
समान दी देवमरण्णों की सी बाली गई हैं । मनुष्य ने विचारा कि 
जप हम रूत्ो आदिकों के बिना नहीं रद सकते तब हमारे देव केसे 
रह सकतेदें | इत्यादि। विविध फंव्पनांभोंफे प्रथम घिंचार तब तुफे 
 सच्ासेल का पता छगेग्रा | 
घ्डे 
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विश्वासी बनना 


जब पिया, घिशान, सब्यता, सदायार, गयार, हृयगस्तता, 
निर्भयता, पुरुपत्व, एितिविता आरि शर्ममिधायक शूपण गुण शुलदी 
जाते हैं तब नाना अर्थ उस जाति में अरत,णिव हैफर मानसिक 
आक्ति फे घुर्यल फर देने हैं । बासतर में घह दाति सीयम से झुत प्राय 
हवाजाती है 4 सम्पता से शस#वता की भार पथ यूफतादी । ज्योति 
से अन्धकार दी प्रिय माटम ऐता है। घने से घटता, बटने से लेटना, 
लेथ्ने से सोना, सोने से मरना दी दचिकर है।ने लगता है । उठ अप 
शआुणों में से एफ विश्वास फी/।मात्रा क्र बड़ तो जाती मी । मगत 
वा दर्क न रहने से ठस जाति और पशु में सत्य भेद्र रद जाता हैं । 
यहां तक मानसिक दुयढता ऐानी ई[ फि मनुष्य होकर सभी गठ गे, 
सप, फ़ाफ, मृपिफ़, पीएल,वंट, सरित्‌ पय्यन्त आदिकेग का भी पूत 
और स्तुति फर निञ्र अभीए फा पायों देता ईै। दशा, प्यैग, मदार 
मारी, ज्वर आदि सोगे। के भी देवप्रेरित क्र 2फ्िती, शाशिनों, 
स्ूत भेत प्रभृतियों फे फर्म मानने लगते हैं । देवों फे फेोए से शी 
अशेप व्याधिया द्वोवो हैं । मदामदाफुर्सस्कारॉंका भवन यन जाते है 
ध्यहुत शकुन मना छग्त साध यात्रा फरेंगे। देवों फो मनता मानेंगे। 
सदा सशहित छुदय रदेंगे । गेबर फे भो निज हृ्ट मानने से दूर न 
द्वोंगे 
इस विश्वास से फिस्ित्‌ चहर सायं घ्तंगण बगुस छाम उठाने 
छगते दँं। डस समाज फे बहुत पुराप शुरु यन माया दिराला उन 
विश्यासी मूलोंके पव उग ते,लटते और एृग्थ मारतेद । ऐसी घूतेता 
रचते हैं फि जिस से राज्य शक्ति भी यच्य नदी सकती दे । शुरूपण 
फरते हैं. इस मन्त्र के घिता मनुष्य शुद्ध दो दी नदीं सफता अतः 
भाइवे ! इसने के अदण करो। मुक्ति [के भागी यने।। मेपयुद्धिक जन 
पिला चिचारे उस धर्तराट फे चरणोमिं गिर पड़ते हैं । उन फे उच्छि- 
इ तक्ष भी जालेते हैं । उन फे थक के दथेली पर इज चाट जाते हैं 
अपनी सन्नी के समर्पित कर देते हैं। रुके समेग चिना एन्नो शुद्ध 
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है। ही न॑ सकती यह चंढलम सम्खदाय का भर सिद्धान्त है। हों, 
को क्र ' ग॑ ग्रगेशायनम:, भम्‌ से रवायनमः इत्यादि ऊट्पर्टांय सन्त 
दे द्रव्य छूट शिष्पों को पोठ ठोक गुरुदेव कहते हैं कि देखे, ये मन्त्र 
किसीसे कहना नहीं | ऐसा न है। कि इसका प्रभावभौर शक्ति चली 
लाय। इधर भरचीचक की पूजा 'मद्यपान युंवतिसेचन पश्चेमफार 
मद्य, मांस, मीन मुद्र( और मेथन में आसक्त शुरुदेवों के देशकर 
भी शिष्यें में यही विश्वास है।ता है कि श्रोज्ञी तो भगवदघतार हैं. 
"भय ये खाते पीतेहे! नहीं । केवल नरलीला दिखिलाते हैं । ये शुरदेव 
साक्षात्‌ ईश्वर हैं | बड़े भाग्य से इमे का दर्शन होतों है. इस, प्रकार 
का विश्वास उन में अचल हो जाता है। अथवा ४ सामरथ के नहीं 
देषष गेसाई । रदि पावक खुरसरि की.नाई ] उन भद्दोसूढ़ थि- 
श्यासियों फे! यह जिश्नासा उत्पन्न नहों होती है कि ये शुरुदेव हमसे 
फिस यात में श्रेष्ठ है ? हमारे-समान हीं विषयी, .छम्पट, केभी, 
भेगी, चिछासी, रखिक, क्षुघ्रात, पिपासु,, हस्तावि युक्त हैं। पुन वे 
फेसे देव'। हम केसे-अधम मनुष्य । ऐसा पिंचार उन के छद॒य में 
केद्दीं उठ सकता पर्योकि वे अन्ध प्रथम में बना दिए गए हैं ॥ 
€. विश्वास: फंखदायंक: । गेपनीय भोप- 
“ज्ञीयं गोपतीयय प्रयत्नतः | एपा व शाम्भवी 
मुद्रा रक्ष्य कुलवचारिव ॥" .. /. : 
इत्यादि पाठ पढाए हंए हैं। ऐसे विभ्वासियें फे छानी बवाना 
शुरुरेय भी नहीं चाहते। जितने ये सूर्खविश्वासी, धर्मान्ध, भक्ति 
भ्रद्ध लु शुरुपूजक बने रहेंगे' उतना हो शुरुदेव प्रसन्न रहेंगे । येही 
मूरूजन गुरुयें के महापशु द्वोते हैं | इनसे दी उनका जीवेन चलता 
है।स़्व निर्वाद दोताहैए */ * 
चर्म में तरठियां 


| एवं प्रसंग मैं मैंने संक्षेप से छित्ता हैकि छेगें का अन्‍्तः 
करण और घ॒र्मपथ केसे बनते ज्ञाते हैं। कसी २ कल्पना देती 
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जाती है । विश्वासियों के फीसे ठगते हैं ? इत्यादि | भय यद विचा- 
रना है कि धर्तमानकालिक धर्मसम्प्रदायों से सुप फी आगा है 
घा नदी छुखके साधन-विधवैक, विराग, शम्त, दम, तप, सत्यता, 
सम्रदर्शिता, अद्दिंसा, सदाचार, न्याय, धेरय्य, शान, चिश्ञान, सभ्यता 
आदिकों का छाम इनसे है सकता या नदों ? इसकी संध्षिप्त 
सालेल्वना करतो हूं । 
१ सदाचार 
क्या वर्तमान धर्म से सदाचार यिगड़ते या थनते हैं !-विगरते 
हैं। फेसे १ इस समय भारतयर्ष में सघ से मद्दापूल्य भौर खर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी माने जाते | फृष्ण की खधर्म पत्नी राधा नहीं 
हैं। किन्तु रुक्मिणी आदिक हैं! परन्तु छोग राघाफृष्ण फदतेईँ 
शक्मिवी कृष्ण फोई नदीं कहता है। इससे सदाचार धनता यां दिग- 
ड़ता है (-जयब राधा फा दुसरे गे के साथ विवाद दैगया था तब 
श्रीकृष्ण ने उससे यों प्रेम छूगाया। इप उदाहरण से फौनसी 
घर्ममर्य्यादा सापित की गई । पुन। श्रीकृष्ण ज्ञी फे ८ भार्ठ घिवाद 
थे १-दक्मिणी २-जास्बवतो ३-सत्यभामा ४-फाहिन्दी ५-मित्र- 
विन्दा ६-सत्या ७-भद्रा <-छक्ष्मणा ये भाढ स्त्रियां थीं । इनके 
अतिरिक्त १६००० सेलह सहस्न और भी स्त्रियां थी। अब प्रणन ये 
देततिदें कि फृष्णजीने इस पृथिवी पर आकर ऐली लीला फ्यों रची? 
पा इस,लिये कि भेरे भचुकरण कर के मेरे भक्त भी अपने 
सामर्थ्य के अनुसार चहुत विधाद करें ! या इस विषय में मी मेरी 
थददुभुत शक्ति देख कर छोग मेरे उपासक ये ! अब तू विचार कर 
कि श्रीकृष्ण जी के अचुफरण करके घगाल के कुलीन ब्राह्मणों में से 
एक एक भनुष्य-दे दे। सौ चार चार सौ विवाद फर छेता था। 
मिथिला देश के प्राह्षण सौ पचास विवाद फ्या नहीं फरते ये ! 
इस चहुविवाद से सदाचार यनताया विग्रड़ता थो * पुर 
इसी प्रकार फप्रदकप से चुन्दा का पावित्रत मग्न करना भौर 
पड़ के छलना भादि कथा से क्षौवसा शुद्ध आचरण बनेगा ' 


जे 
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झददल्या पर इन्द्र कामेहित दाना, गुरुपत्नी-के “साथ ; चन्द्र का 
व्यवहार प्रभृति आख्यान्ेंसे छेश कौनसी उत्तमशिक्षा अंदण फरेंगे! 
पुराण फद्दता है कि शिव, राप्, नोरायण आदि नाम रुूप्रणमात्र 
से और गड्ढादिं तीथाँ में जाने से पाप कट जाता है| अत्य त पापी 
जन भी-शुद्ध दे! मुक्ति का भागी द्वेता है। इत्यादि सहस्नशः आज्यान 
दै।ते हुए अतिपंरिश्रमसाध्य विधेक प्रभृति साधने फे निकट वंपों 
फर केाई जायगा । अतः इन प्रन्थों के पढ़ने से विधेफदि उत्पभ्त 
नहीं है। सकते । इस छिये उचसेत्तर दुःमों, फी ही वृद्धि दाती 
"-जापगी। _ - ः 


पक्षपात 

ये धर्मगन्थ पशक्षणतें से परिणूर्ण हेएने के करण सुखके साधन 
नहीं | यद्यपि मनुष्य एके जाति है-। इसमें पभ्वादिचत्‌ * जाविशेद्‌ 
नेद्री तथापि'फहा ज्ञाता है कि प्रह्माके मुख्न से उत्पन्न हे।ने सें प्राक्मणं 
सर्वश्रेष्ठ और पेर से शूद्र हुआ है । अत; यदद नीच, सच, दास 
और अस्पृश्य है। इन्हे मार पीट इनले घन छीन जैसे, बने बेसे “इन 
की. नीचातिनीच,फाम मैं“छगाओो । यदि शुद्ध तप़ह्वी बनना चाहे 
सते। इसका शिरएछेद्न करना उचित । इनके। धर्म में अधिकार नहीं 
ध्व यदि रुत्नी विधवा दो ते इसे जला देनादी दचितहे । प्राह्मण से 
ईएसर सी शरता है। बह भूदेच है | इसके पेर पूजने 'ले मनुष्य का 
फल््याण है। मू्जातिमू् प्राह्मण भ्रष्ठ । अततिबुद्धिमान भी शद्र नीच 
दी है! परप्ृभक्त वक्ति के विष्णु ने इस लिये छला कि घर अखुर 
दल फा अधिपति था। इत्यादि २ शतशः पक्षपातें से ये भ्न्थ युक्त 
होने के कारण हैय दें । 

पा ज्ञानविरेाच 

ये घर्मग्रन्थ शान विध्ानेर के विरेधो देने से कदापि सुर्ों के 
बर्धर नहीं हे सकते दें । प्रोकि यथार्य क्षान से-दहो खुख प्राप्त दो 
सकताहे । प्ृथियी प्रतिष्षण चक रही है । परन्तु-ये सिखलते हैं कि 


४३९ ॒ अर्मा दिश्वयव्यघस्था 

यह भूमि अचछा है और होप, कूर्म, छुपस भादि इसके पकड़े हुपे 
है। छाया से ग्रदण लगता है तथावि ये फथा घडते हैं. फ्रि एक 
अपछुर सूर्य्य चन्द्र के फ्लेश पु चाता है अतः यह प्रदण होना है । 
सूर्य, चरद्र, अग्नि, घृक्ष आदि से कितने [ही भन्ुष्य उत्पन्न हुए! 
पृथिवीपर के फेाई भी प्रायः बड़े आदमी अपने माता पिता! से नहीं 
हुए हैं इत्यादि अनेरूश बातें घान के विरेधों देँ इस फॉरण ये 
व्याज्य दें । । 


है परस्परथिरेोघ 


जितने प्रसिद्ध धर्मपथ प्रचलित हैं घे पररूपर विशेधों है । 
घुसलमानी और क्रिप्तानी आदि धम्मी से पीराणिक धर्म विशद्ध है 
यद प्रत्यक्ष द्वी है। यदि फेई दिन्दू मुसलमान का पानी या पक्कभन्न 
अ्रद्दण फरले ता घह अज्ञाति और पतित समा जायग्रा । परन्तु 
स्पर्शदिप का लेश भी कुरान या चायबिल नहीं सिस्ललाता | चैष्णव 
मांस भक्षण निषेष करते हैं । परन्तु शाक्त मांसभक्षो हैं । फलकत्ते 
में काली के, विन्ध्याचल में भगवती के और घर घर दुर्गा.के ऊपर 
इस समय भी शतश।; छा/गदान दे २ फर उन्हें (काट खूब दी शाक्त 


प्राह्मण मद्दादय खाते हैं. । इत्यादि फारणोंसे ये श्रन्य सुखजनफ 
नहीं है। सकते ! 


, _- शौचतप आदिका छाप 


इन ग्रन्थों फे अध्ययन से शीच और तप आदि का बोध भी 
तहों हो सकृता | जब केवल नाम स्मरण से भी मुक्ति मिलती दे 
ते रूत्यादि तप को आवश्यकता ही प्या | ज़ए फांशो मरण से ही 
मरक्ष प्राप्त द्वाता है तव शान के उपार्जन के लिये इतना परिश्रम फ्षो 
कियाजाय । धाद्धों और यप्ञों में मज्॒प्य के छोड किस पशु और 
पक्षों आदि की दिला फी घिधि नहीं। पशुयां के मार भार कर 
होम फरना कितनी अपवित्नता दिखला रहा है। जेनधर्मावलस्थी 
साधुगण स्तान के भी पापञ्रतक सानते हैं। जैनी भाई रा मेँ 
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भजन के, पातक समभते हैं हरितद्ृक्षों की जौर- , छाग भेषांदि 
जीवों की हिंसा के तुल्य समझते हैं | इनके भाननीय साधुप्रद्वेद्य 
उस्तरे से शिरफा केश न फ़दवा कर भुर्यंधा छेना दी धर्म खीकार 
करते है । पश्माव के सिकंघख महाशय “खत अशौच में भी केश 
फटवाने के! मद्यान्‌ अधर्म कदते हैं । सिक्खोंमें जन्म से लेकर मरण 
तक शिर का केश फटवाना पाप माना गया है 4 इसके विरुद्ध 
पोराणिकों में कोई यदि मृतक अशौच में केश न कव्वाये 
तो चेह महापेर्तित माना जायंगा-। वेष्णुव महाशय छारिका आदि 
खानों में जाकर तप्त मुद्रा की छाप देह पर लेगघाते हैं । और उस 
तेंप्त मुद्रा का देह पर लगाकर दूध में या पानी में घुताते हैं | उस 
दूध पांनी के पीजाते हैं यह'केसी घृ्णी का दृश्य है । पर्र्लभ सम्प्र- 
दाँय" में भव तेंक यद्द नियम चला आतो-है कि जब शुइ में नई 
नई यह आचें तब प्रथम चह शुरु के निकथ भेजी जाय | इसी विधि 
से चद शुद्ध समझी जाती है। जेन चिद्दानू जगत्कर्ता का अज्जीकार 
नहीं करते | तान्ब्रकंगंण तन्त्र शास्त्र के दो वेदों से भी अजुच्य 
श्रेष्ठ और फलि में परमापये।गी फहंते दें । यहां स्त्रीरूप में ही 
उपास्य देव मानेगए हैं कामस देश में घृरणित पूजा हा।ती है। जग- 
माथ का , मन्द्रि अश्लील सूर्तियों से क्तचित है | मगवती की पूजा 
का घिथान स्तरों में पढ़िये । महादेव पया चरुतु है। इनको क्या पूजा 
दैती है पुराणों से जानिये + 20 « कप 2० कै पल पु 
में कहां तक.लिख' अद्यतन फालिक “सम्प्र्दायों से सुस्त को 

- आशा नही। पृथिदी पर के सय ही धर्म ग्रन्थ ऐसे हो है| पने का 
अन्तः करण अपने २ धर्म फे अनुसार बनकर तैयार हैं । इसकारणं 
धर्मावलम्वी पुरुष फद्पि ज्वान चिल्लान की ओर नहीं आ सकेंते-। 
शोक फो यात॑ है कि ज्ञिस चस्तु के इतना आकाश में चढ़ाए हुए 
जिन भन्‍्धों के साक्षात्‌ ईश्वरवाक्य अथवा सिद्ध पुरुषों का घचन 
कहते' हैं। उत फी-परीक्षा नहीं करते । क्या' आएचरयर्य है कि एक 
ओर खत्येताकी दाहाई देते हैं। सत्यकी प्रशंसा करने २ फ्ती धकेसे 
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मेंदों किस्तु दूसरी और मिथ्या का भी असीम पक्ष ले धठने हैं | 
ईसामसीद साक्षात्‌ ईश्वग्पुत्न थे वा नदी इस पर वियाद नदी किन्तु 
ई/बर का दी यह नियम है कि दास्पत्य प्रेम फे पश्चात्‌ ही ससतान 
धीडा है। ईसामप्तोदद फे जन्म में इस का अभाव देते हैं । तब 
कुपारा मरियन फा फेने पुत्र दीगपा | यदि फदा जाय सि ईश्यए 
की भोर ते अथया उस प्रभु के भाशीर्चार से फीमाराधस्था मेँ द्वी 
मरियन गर्भचनी हुई ते में पूछता है कि सृष्टि में मादिकाल से अब 
तक केवल एक हो बार यद चमत्कार दिलाया गया या चारघार 
और भय भी यह आश्चर्य लीढा दिखलाई जायगी या नहीं ॥। यदि 
की जाथ कि एक फट में यद छोछा एक दी घार दिपलाई जाती 
है ते इस के। भनन्‍य देश |धाले ,नद्दी मान सकते (क्योंकि [इन में भी 
कुमारी से बहुत बालक उत्पन्न माने जाते हैं । च इस में साइचर्य्य 
जनक लोडा अन्यत पिदयमान हैं | ब्यासदेव भीर (फर्ण फानीत 
मने जाते दूँ । प्रहाद क्षाम में न जल सके। याद्प्रीकि पिता माता 
के बिना दी उत्पन्न दोगए | कवीरदास भी स्वयं प्रकट हुए। दृद्यादि 
मदापुरुप तय ईश्वर पत्तों नह्दी!( श्रोस देश में भी प्डेटो, खिकन्दर 
आदि,भनेक देवजात कहे जाते हैँ । मैं एकवात यहां यद भी पूछती 
हूं फि,जिस यहूदी जाति में वर खय॑ क्राइए ( ईसामसीद ) नाम 
से अवतीर्ण हुआ उसने इसके ईश्वर पर्यो नद्दों स्वीकार कियारफपों 
कर शूलो पर चढ़ाकर मार दिया। यदि फद्दे कि ईश्वर की थेतीं 
ही इच्छा थी। चद्द इस मर्त्यदाक में मरणलीला दि्सिलाने का ही 
आया था ते प्रया इसके पूर्व ऊगत्‌ में मरणलोला नहीं थी ” और 
भी, जथ ईएवर इ छः पृथियी पर आया ते। वद अपने स्वरूपमें आंता 
अथवा एक देक्षने योग्य मनोहर अदभुत रूप यतोकर आता मिस 
के केई भी पार्थिप्शक्ति मार नी खझूती । और “वह प्रृथिवी के 
सब-साणों में जाजा कर अपना उपदेश फहकर और सब से मनवा 
फ़र पुनः अपने धाम के पधार जाता । और जब ६ दुर्घटना स॑- 
सार में है तव२ घद -आजायो करे | एक ही घाए आने से छा वि 
््‌ 
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में सन्देह् उत्पन्न द्वाता है। आर्य फी यात है कि जहां फे कई एफ 
क्षाटि मनुष्य कांइए के अजुगामी हैं और इस माम के, कारण 
क्रिल्चियन ( क्रिस्तान ) कदलछाते हैं वहां के रे विद्वान काइ केए' 
ईश्वर दा ईश्वरपुत्र नहीं मानते । में कह सकती हुँ कि प्रयक शाज्य- 
शासन इस पक्ष का न होता ते इन दे! तीन शताब्दिये। की घिहल्म- 
शुडली इस मत के जड़से उखाड़ केर ममुद्र में फेफ देती । किन्तु 
पोषों के पक्षपाती अगणिद सूजन और राजन्ययण फे फारण से 
हो अबतक इसका नाम यरोप में विद्यमान है | तथापि मैं कद सकती 
हैं कि वायबिक के सवमाननोय सिद्धान्त यराप मदाद्वोप से निकारू 
दिए गए । चायबिऊ कहता था कि यद्द सृष्टि ६। ७ धज़ार घर्ष फी 
है इस के विरुद्ध विज्ञान फदता है कि यद अतिरूष्वी पथिंदी ही 
कई एक रूख वर्षों फी है. झौर यह सृष्टि ते! फव से है इसकी: 
संज़्या करमा संलुष्य की शक्तिसे बाहर है । यह अनादि और अनन्त 
है। चायबिऊ कददताहै कि छः दिनों में हो यह सम्पूर्ण सृष्टि होगई | 
इसके चि८८छ घिशान कहता है कि इस पुथिवरी ही के बतने के लिये 
कई कोटि घर्ष वाहियें। इस समस्त जगत्‌ की रचना फा हिसाब 
फौन छगा सकता है | इसी प्रकार धर्मपुस्तक फ़दतो है कि १-यह 
पृथिची-यीरल समधरातल रूप में है, गेल नहीं । २ सूर्य्य से भी 
चहुत्त बड़ी है । श्न्सूरय्य इसकी परिक्रमा करता है. । ४-यह नीछ 
आकाश इसकी छत है । ५-इस भाकाश में ये नक्षत्रणण ज़ड़ित .है 
जैसे राजमुकुट में वाना मदार्घ दीरा मेतती भादि जड़े जाते हैं। 
६-हुसके ऊपर-खर्ग है । ७-इस पृथियी के नीचे नरक है । इत्यादि _- 
धर्म घादों के आजकल यूरोप फे छोटे २ बच्चे भी तिरस्कार दृष्ति * 
से देखते हैं। अतः मे कहता हैं कि धर्म सम्पदायों से छु् नहीं है | 
सम्प्रदाय के दोष _ 
(१) प्रसिद्ध २ जितने सम्प्रदाय दें थे ईश्वर और मनष्य के 
शबु हैं| ६-इनपर कलडु ,लगाते हैं २-इनके नीच बताते हैं। ४-दन 


के महत्व फे सवंधा गिरादेते दें । ४-मनष्य को उन्नति को शेोकते 
| ४ 
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3 
हैं । ५-पाखण्ड के फीछाते हैं. । ६-मूर्स जनों के कुर्डों के बढ़ाते 
और शान के शेकते दें । ७-विरोध्र क्र असत्यता के बीजों के 
सदा सीचते रहते हैं | ८-धोगा देते हैं। ८-भग्ञान के चढ़ाने और 
शान के रोकते हैं। में कहां तक्र छिसू । मेरा कार्य्य वेदान्त छा 
डघ्य सिद्धान्त दियकाना है । तथापि चेदान्त-बिरेश्री बातों के 
अनिसंक्षेप से भी यदि न दिखिलाऊ' तो सत्य और बिनान का 
लगा द्ोजायगा और प्षानवजाति एक मदापशु बन जायगी । 


|. रे 
१-इंश्णर ओर मनुष्य के शत्रु 


' मैं अतिचिन्ता के साथ कदती छह कि धर्मसम्प्रदाय कैसा अव्रिः 
'चैकी और अन्ध है कि जो २ महापुरुष इस पृथियी पर ईण्बर के 
भद्दत्व और पत्चित्र गुण दिखलाने के। आए चेह्दी १ पएचात्‌ साक्षात्‌ 
ईश्चर मान लिए गए... और घ॒ह प्रभु गौण पड़यया | यथा फ-एेफ 
अतिलघु राजा फा पुत्र बुद्ध था । समस्त भानवप्रकृनियों से युक्त 
था। तथापि पश्चात्‌ चहदी ईएचर मान लिया गया और जिसका पद 
शान करताथा, यह परमदेच चहासे छापता हैगया। प-में निश्च्रयते 
फहती हूं कि क्राइए ( ईसामसीह) उस प्रभुके पचित्र शर्णीके दिख 
लाने फे लिये आए थे। माता पिता से उत्पन्न हुए थे | प्राफृत श॒गों 
से पू्ण थें। मद्दात्या, ईश्यरभक्त, निष्कपट मद्ापुरूष थे । 
परन्तु धीरे २ इनका द्वी छागों ने ईएचर मान लिया और पृ थित्रो तथा 
सुवर्गकेराजा महाराज प्रभु के क्रिस्तान महोदय भूछ बेठे । ईश्वर के 
द्वारा नहीं किन्तु ईसा के हारा मुक्ति द्वाती है । ईश्वर के नाम पर 
नहीं फिन्तु कराए नामपर छेगों ने अपना नाम क्रिस्तात रखा । 
ईश्चर के नाम पर उत्सव नही किन्तु काइए की जीवन-धदनाओं 

पर | ग-राम मनुष्य थे। दशरथ और कौशल्या इन के पिता माता 
चे। भमानवष्रकृति से समन्धित थे। चादम्ीफि रामायण पढ़कर 
देख्यि | तथापि धीरे २ थे. साक्षात्‌-इप्रधर चना ल्ण्ट गए। घ-इसी 


प्रकार मुदृस्मद, जिन, ऋषभदेध, जरहुस्त, न्याल, कपिल आंदि भी 
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कई ईएवर छे देःस्त और कोई ईश्वर ही माचलिए गए ) में सम- 
मती हूँ- कि इन चुद्धादि महांत्माओं का कुछ दे।ण नहों किन्तु इन के 
अनुयायियों का यह महादेाण है। इस हैतु ये सर्वशस्थदाय ईश्वर 
के शत्र चनगए । 

जेसे ईश्वर के मंदत्व की प्रख्यात करने के ये सम्प्रदाय सर्वत्र 
स्थापित हुएइसी घकार मनुष्य के उच्च बनाने और समतामें रखने, 
शल्याचार रोकने ओर सदाचार फैलाने आदि के लिये धर्म्म सापित 
हुए । परन्तु धीरे २ अधिक संज्यक मनुष्यों के शत्रु बन गए. और 
धर्म भौर सत्यजो दे।नों एक पर्य्याय. वांचक शब्द थे घद मसत्य रुप 
मैं प्रकट द्वेगये । भ्र्‌ ति कहती है- 


सनेत व्यप्ततत््‌ त्तरई यो रूपमत्यदुजत्त 
घर्मं तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्न यहुमेः 
तस्माहुर्म्सात्पर नास्तिअथोअबलीपान्‌ 
बलीयांसमाशंसते घमेण यथा राह्ञैवम्‌। 
ये वे स चमे: सत्यमेबेतत्‌ | तस्मात्सत्य॑ 
€ूल [कक ६१० + 
चदन्‍तमाहचमंं बदतोति धर्म जा बदन्तं 
सत्य बद॒तीति एतह्वेबेबदुभय मव॑ति।ब०्ड० . 


इसके पूजन प्रसडू में यह विपय दे कि प्रथप मनुष्यज्ञाति एक ही 

(रूप में विमान थो जिसको ब्रह्म (घराह्मण ) कहते थे भर्थात्‌ अति. 
शुद्ध निश्चल फपदरुपरहित राज्यादि व्यवस्थाहीन तुल्य और सत्या- 
दिपरायण वह ज्ञाति थी। परन्तु इतने से कार्य्य न चछा। पश्चात्‌ 
“इस में से एक शाखा निकली ज्ञिसका नाम क्षत्र ( क्षत्रिय ) हुआ 
भर्थात्‌ समस्त राज्यव्यवय्था स्थापित हुई और जाति-भैद, नीचता, 
! उच्चता, न्याय, अन्याय, छल, कपद आदि शुण अवशुण दोनों का 

+ भाई बने लूगा। इस से सी कार्य्य सिद्ध न हुआ । तद्नत्तर 
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दैषप नाम की तीसरी शाखा निकली । सत्यासत्य के साथ सर्व 

प्रकार कै व्यापार, सूद पर द्रव्य देना खरीदना, पशुये के वश में 
* क्षरना, उन से प्याम लेना खेती करना इत्यादि २ चल पड़े। इस से 
भी मानवसए्टि का तिर्बाद न दा सका। तब शूद्ध नाम से चौथी 
शाखा उसी में से निकली अर्थात्‌ इसो भानवसमुद्याथ से यहुत 
से छाग दास, लेबक धोयी, चर्मकार, नापित, खर्णकार, बढई, 
छुद्दार, कुम्दार, तम्पोड़ो, फसेरा, इत्यादि २ थनेक चर्ण गायश्यकना 
के भजुसार बने और घनाए गए। 


जब इतने से भी कार्य्य में ब,धा आपड़ी दव सर्वोत्तम कादपाण 
खरूप मडुलमय पश्चमी शाखा निकछी जिस का पवित्र नाम प्वर्म 
छुआ | धद धर्म उम्र क्षत्रियों का भी शालक हुआ । इस कारण 
धर्म से पर ( उत्कृष्ट ) कोई वस्तु नहों | फ्योकि इस धर्म फे द्वारा 
अद्यन्त हुर्वछ पुरुष सी परम बलिए पुरुष का मुकायिला कर सकता 
था। जैसे राजा के द्वारा निर्धती दुर्यक पुरुष भी घलिछ पुरुष फे_ 
ऊपर मुकदमा चलाता है. । घद् धर्म क्‍या है ! सत्यहै | इली कारण 
सत्यभाषण फरते पुरुष के लोग फहते हैं कि यह धर्म कर रहा है 
और धर्म कहते पुदष के! देखकर केग कहते हैं. कि यह सत्य कद 
रहा है। ये दे।नों एक हो चात हैं । ह 

यहां पर आप देखते हैं कि सत्य भौर धर्म दे। पदार्थ नहीं । 
भर भमो>जब चारो चर्णों की बहुत वृद्धि दवैमे छगी और इन 
न्याय, भन्‍्याय, सत्य, असत्य, उच्चता और नीचता सर्च प्रकार के 
व्यवहार चल पड़े। तब मदर्पियों ने एक घर्मव्यवसा चलाई । उसकी 
नौंच सत्यके ऊपर रफ्णी औौर तदुखार सब फा न्याय ठीक रीति 
से होने छगा। जो क्षत्रियचर्ग परम उद्दुएड, उच्छ'लछ, आततायी 
भौर खाथोीं दाकर मनुष्यपीड़क बन गए थे | उवका शासक यही _ 
धर्म चनाथा गया। भतः घू ति के पाठ में * क्षत्रस्प क्षत्रम्‌ू ” ये पद 
आए हैं । परन्तु वही काढान्तर में मज्ुष्यघातक भी घन गया। 
कीखे ! उसी सत्य धर्म की दुद्ाई देते हुए यहां के पुरेद्दितों ने कददा 
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कि ये फायठ, गाप, कुम्भदार, कुरमी, केहकार, वक्षा, नापित 
आदि शूद् हैं, और प्रह्मा के पेर से उत्पन्न दाने के कारण नोच हैं। 
प्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ है इस लिये श्रेष्ठ है। जेने गो, महि' 
शदृभ आदि भिन्न २ पशु हैं वेसे ही चारों वर्ण चार जातियें के हैं। 
शूद्ध यद्यपि एक ही जाति है तथापि वर्णलकरता के कारण इन मैं 
बहुत सो उपज्ञातियां दगई दें । इनमें' भी एक बहिष्कृत शूद्र हैं 
चमंकार, घोवी, तैली, फलघार, संगो आदि ये अन्त्यत्न, अस्पृश्य, 
अग्राह्य हैं । ये यदि वेद शास्त्र किसो से खुभ भी लें ते। इनके कान 
भरम शोशे से भर दिए जाय । धर्म में इनका केाई अधिकार नहों | 
उपनयन संसार इनका नहीं दे। सकता । इस लिये ये घेर के अधि- 
फारी नहीं। में कहां तक लिखें सारतवासी ईनके जानते हैं कि इस 
धर्म ने कितने मनुष्यसमुदायों के महुष्यता से गिराकर पशु 
बना छोड़ा । 
इसी धर्म के छल से धृथिद्दी पर बड़ी बड़ी छड़ाइयां हुई। यदि 
सब सम्प्रदाय सत्य हैं तड मुसलमानों ने यहां दिन्डयें के मपतख्य 
मन्दिर क्यों तोड़ गिराए और हिन्दू तब मुसलमानों और क्रिस्तानों 
के साथ विवाहादि व्यवद्दार फ्यों नहों फरते! एवप्रस्तु | इसी भारत 
घर्ष में अगरय बौद्धमतावरूम्वी यहां से निकाल दिए गए और इन 
का दर्शन भी पात॒फ मानायया। इंसी प्रकार प्रत्येक देश को यदी 
दशा है । हमारे देश में इतिदास नहीं कि में यहुत से प्रमाण दे सक॑ 
परन्तु तू पुराण पढ़ और संस्कृतसाहित्य का ध्यान से द्वेल। सब 
घुके शात दीया कि बौद्ध, जेन और चार्वाक आदि केसे भयदुर 
- नास्तिक्र माने गए हैं और कसी घणादृष्टि से ये दैखे जाने ऊगे । 
परन्ठु पराप में सिछसिलेवार इतिहास एक से एक उत्तमेत्तम 
विद्यमान है | उन इतिद्ञासों से यदि आ्यंभांषा मैं धर्म का भत्या- 
चार छिखा जाय तो महाभारत के समान १० | २७० गन्ध बन जाय॑। 
जिन पिद्वाने के यरोपनिधासी अब प्रातःस्मरणीय सममते हैं । 
जिनके गाम तुलसीदास, सूरदास, राम, कृष्ण इत्यादि नाभके समान 
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थद्दां ध्सिद्ध हैं । महासूर्ख से मूल भी जिनके जीवनदृत्तल्त के 
राव त्तान्तवत्‌ जानते हैं । थे महापुरूप कोई आग में जलाए गए । 
कोई विप पिला कर मारे गए । केई मदामदा कष्ट से जेडों में ही 
सह गए । हा ! ) धर्म | तेने कया प्या अध्याचार दिखलाए। तेरे 
शुभ नाम अति अशुप द्वेगए । तू चिद्दानों की द्वष्टि में बहुत ही नोच 
प्रात्ता गया । इस तेरे मिथ्यारूप का मिटाने के लिये विद्वान प्रयत्न 
करने छगे ओर सत्यहृप का प्रकोश होने रूगा । जो मिथ्या धर्म के 
नाम पर मारे गए. । उन में से देश चार नाम ये हें १-साक्रेटीज 
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ए है ' 
२-इंश्वर और मनुष्य पर कलंक . 
धोरे २ धर्म महामयहुर द्वेशशया । यह ईश्वर पर भी कछडु छगाने 
लगा। ईश्वए भी रूची (लक्ष्मी) के बिता नहों रह सकता। यद इसके 
लिये फलडु हो है। वह पक सू्ति में रह कर जगत्‌ का शासन नहीं 
कर सकता | अतः ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तिसूर्ति हुआ | यह-मी 
” छाब्छन हो है। ब्रह्मा अपनी दुद्दिताके ऊपर मेह्वित हु भा यह कितना 
- पड़ा लांछन है। तपखो महादेव भी मेतदिनी रूप में फस कर  थैस्‍्ये* 
च्युव द्वोगया । विष्णु का छल प्रसिद्ध हो है। इसी प्रकार ईश्वर 
कुमारी मेँ पुत्र उत्पन्न करना है। छः दिनें में ही सृष्टि बना लेना दद 
इत्यादि अनेक फलडूः ईश्वर के ऊपर मढ़ दिए गए । 
महुष्यें। पर सो-अगस््य और चसिष्ठ एक बड़े २ ऋषि हुए हैं। 
“वे कहे जाते हैं कि मित्र और वदणदेव की कृपा से खर्वेश्या ;उर्वशी 
द्वारा घर से उत्पन्न हुए। मद विश्वामित्र मेनका से जा फसे 
पराशर एक कंबर्त को कुमारों के प्रणयी बने। ऋषि गौतम की स्त्री 
-अद्वल्या शापप्रस्ता हुई-इत्यादि-*****“] यहां ही अब यद विपय 
[समाप्त किया ज्ञाता है | पे प्रियंचदा ! तू खबम, इस के एकास्त 
।मैं जाकर चिचार ! इति सक्षेपतः। 
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देवा दुघेल घातक: 
हिरण्मथेन पात्रेण सत्यस्थापिहितंघुखम्‌ श्रुति) 
राज्यव्यवस्था के सम्वन्धमें यदि में दो चार छाख पृष्ठ लिखती, 
समय सी इस बहत्‌ काय्य के लिये मुझे अदुराध करता और सज्ञनता 
के भी इस फे चिचार पू्झ पढ़ने को पूर्ण अवकाश मिलता तब 
करटाचित्‌ एतद्धिषयक छेख से मेरा मन सन्तुए, हाता और फृतकृया' 
अपने के सपम्कती. परन्तु इस सब के- अभाव से और -िशेषतः 
घेरान्त शास्त्र से इसका उतना सम्बन्ध न द्वोने के कारण इस पर 
यहां भांघर लिय कर वियेका पुदंषों का अमूल्य समय नए करना 
नहीं चादती | तथापि वेदान्त में इस का जिंतना:भये(ज़न हे। सकता 
है उसे भी अतिखल्प फरके यहां प्रकाश करतो हूं) जिश्वास्तु हितिंषो 
मदैदय इस के पेतिदासिक ग्रन्थों द्वारा ज्ञान सकृते हैं. कि इस 
प्यवस्था से संसार कितना सुखी हुआ । भ्रृति इस में ये! दिख- 
छाती है+. 7 -5 ह० गम 2 यह. 2 जी ।४ 
शत्तायुषः पुत्रपीत्रान्‌, वणीष्व बहन पशून्‌ 
हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ ) भुमेसेड़दायन वणीष्ज 
स्वयं च जोब शरदे। योवदिच्छसि | */'*** 
ये ये कामा दुलेभा मत्येलेके स्रोत कामान्‌ 
ऋनन्‍्दर्त: प्र/थेयरुंतं। इसा रामा संरंथा:पेतूरयाँ 
नहीदुशाल्स्तनोया मनुष्य: | इत्यादि । 
ह हे :फठोपनिषत्‌ 


. भचिकेता से यमन कहते हैं कि तू मुक से शताय पुत्र पीच्र भांग, 
तू प्थियी परके बहुतसे पशु हाथी हिरय और घोड़ा आदि जितनी 
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चाहता है, उतना माँग | प्रथिवी का घढ़ुत भांग तू ले ।शथम दे 
जितने दिनों जीता चाइता है उतने दिनों जी। में फदांतक कहे । इस 
मर्लहाकर्मे जो २ दुर्लस फामनाए दैं। सदस्तशः मनेद्वारिणी युधतियाँ, 
श्थ और विविध वाद्य आदि जो तू चाहता ;दै पद तू छेछे किन्तु 
मरण सम्बन्धी प्रक्ष तू सुकसे मतकर । इसपर सचिकेता इस प्रकार 
घाइताहै- ०. ९ ; 
न वित्तेन तपेणीये मनुष्य; । इृत्या(5 
हे यम ! इस घि से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती । इन्दियों 
के तेज्ञ के ये टचती प्रभूति सम्पत्तिया नष्ट कर दैतो हैं । ये पृथिव 
पर के समस्त ऐः्वर्य्य क्षणविध्य॑ली हैं इन से,मुके मत मेद्ित भी' 
छेोमित फर किन्तु फूपा करके छुक के अस्त दे। 
पुनः याश्षवल्वप और मैत्रेयी के सचाद में श्रुति यों फद्दती है 
साहेावाच मैन्नेयी यत्नु म इथं भगेः सो 
पथिवी वित्तेन पूर्णास्यांच फर्थ , तेनामता 
स्पामिति नेति होवाच याज्ञवलक्यों यथयेवे।प 
करणबतां जीवित॑ तथेत्र ते जोबित स्पादम- 


तस्य सु नाशास्ति वित्तेनेति । छहृदा० उ० 
भ्रत्रेयी निज पति से पूछती है। है भगवन्‌ ! यदि मेरे छिये १ 
समस्त पृथिवी पित्त से पूर्ण है। ते क्या उस से में अठ॒त दै।ऊ'गी 
इस पर याशवव्वम कदते हैं कि नहीं | चित्त से अम्छुतत्व की आा़ 
कदापि नहीं। धनवानों फा जेसा जीवन देता है तेरा भी धन' 
घेसा ही जीचन होगा । तेत्तिरोयेप्रनिषद्‌ की ब्रह्मानन्दवदछी में ६ 
विषय फे। भच्छी तरद्द से दिन्वकाया है। उस की एक यात यह है 
युवा स्थांत्‌ सांचु युव्रोध्यांपकः । श्याशिए 
दृढिष्ठो बलिष्ठ:। तस्येव॑ एथिवो वित्तरू 
'पूर्णा स्थात्‌ स एके सानुष झानन्द: । 
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, इस पृथिवी पर यदि फाई पुरुष युवा हे। और उस समय की 
निखिल विधाओं से पूर्ण अध्यापक हो समस्त रोगरदहित भोगचि- 
छासी है।, किसी प्रकार फी चिस्ता न है। सर्वधा स्वतन्त्र अतिशय 
बलचान दो और घद इस समस्ते पृथिवी का फेचल,सन्नाटु दी न है। 
फिन्तु इस फे लिये यह पृथ्चिवी चित्चों से पूर्ण दे । तब यद एकऋ 
मालुप आंननन्‍द कद्दावेगा। इससे शतगुण आनन्द गन्धर्वानन्‍द फद्ाता 
है भन्धर्पानन्द से यह फर शतगुण आनन्द देवगन्धर्वाननन्‍्द कददाताही , 

खससे शतगुणानन्द पितृगणानन्द । इससे शदंगुण आनन्द आज़ान- 
देवाननद । इस से शतगुण आनन्द फर्मदेवानन्द | इस से शतगुण 
आनन्द देवानन्द | इस से शतगुण आनन्द इन्द्रानन्‍द | उस से शतः 
गुण वृद्ंस्पत्थानन्द | उस से शतगुण मजापत्यानन्द । उस से शत- 
शुण प्रह्मानन्द है।.... 

इतने लेख से तू सम संकती है कि वेदान्त के निफ& राज्य | 

फिंतनी तुच्छ धस्त है। भारतवपी य_ महद्दापुरुषों की द्वष्टि में राज्य 
एक मीनातिनीच सामग्री समम्दी गई है । इसी कारण यहां केक पि 
था चिहन्मएंडली फदापि सी इतर देशों पर निरपंराध भौर निष्का- 
रण पिजययात्रा फी उत्तेज्ञना नहीं करती थी।.+* * 


;॥ “5 : 5 अश्रहिर्मदराज्य ....' 
कुलं शोर चर वित्तञ़ु रूप, योवनमेव शव ॥ 
विद्या राज्य तपदचेषां को सिता हि बहिसुदा:॥ 


कुलामिमान, शीकामिमांन, वित्तर॒पयौचदामिमान, टचियाति- 
मान, राज्यासिमान और तपोभिमानये सब वेदान्ते में यहिर्मद्‌ पिन 
गए हैं। | 
छीपनिपद राज्यादरश 
वेदास्त के समीप फिस ग्रकार छें राज्य ,समत हैं. उन के दो 
उदाहरण छिल्षती हूं- 
५६ 


४४४ राज्यध्यस्थां 


जानश्रुत्तिहे पौन्रायणं: अदु।देयें अहुदायी 
बहुंपाक्य अंस । , हे का 
संह स्वेत्ष ख्रावसथान्‌ मापयाडुक्र :सबत 
एवं भे$स्थन्ती ति | छी० उ५ ह 


पौजायण जानश्ू ति नामका राजा भ्रद्धापूर्वक दाता,बंहुदाता और 
यहुपाकी थ।।,उस ने अपने सम्पूण राज्य में बहुत आवसथ ( धरम 
शालाए ) चनवाए थे कि मेरे अर्धात देशों फै सब ही असमर्थ जन. 

दी आवसथों में आकर भोजन करे । यहां भोजन न फैरंना लाई 
थे यहां से दान लेकर अपने ही श ३ परे पका खोय । दस धरकाई का 
परमेदार राजा भी रक्षपुनि की अपेक्षा श्रेष्ठ नही भाना गया [उस 
के राज्य में,एक चिशानी महात्मा सयग्वा, रेक रहते. थे जिननता उन 
की साधक कीर्ति गातो थो। पश्चात्‌ जानू लि ल्वयम्‌ मो उन के 
मिकट जा अंध्यात्मज्ञान सीजा करता था। 


राजा अंध्ववत्ति अपने साब्य को बृत्तान्त इस प्रकार फद्दता है“ 
न मेस्तेने। जनपदे न कद न मद्यपः 
नानाहितांग्निर्नाविद्वानू न स्वैरी स्वैरिणो कतः॥ 


हि छा० 3० *. 
मेरे शासित देशमें काई चोर नहीं है । कोई छृपण और अनुदार 
सेश्य नहों है । केई मधपायी ,नहीं है। काई सत्यधर्मरद्दित नहों है 


अविद्वन्‌ सी कोई नदीं। कोई व्यभिचारी नही है [ तब व्य्सिंचारिणी 
कोई केसे हो सकती है।- * | 


बंदेह जनक का राज्य 


इन फे राज्य का इतिदास थोड़े शब्दों में क्या २ फट्ठा जाय | 
१-धर्मकर्मनिर्णया्थ चडी समाएं होती थो। २-ऐसे महान यज्ञ देते 
थे जिन में देश भर के शानी विशानी सनचाल (चिट्ठान)-सस्मिछित 


हे 


'"शाज्यध्यंघस्था छ५ 


ड्वैकर नाना प्रश्नी के ऊपर पांद प्रतिवाद 'फरते-थें। इन्शध्ययन 
“अध्यापव के लिये धहुत से आचार्य नियुक्ते थे जिन में मुझ्य:याशे- 
धदस्ं थे ।४-प्रजाशोसन क़ी प्रणालो बत्युत्तम थी। इज्यादि:। घृद- 
चारण्योप्रनिषद्‌ में तथा शतपंथ प्राह्मण-मैं देख। 77 - “7, 
+ (थरदि ईद्वश राज्य हों तो क्यों न.छुप्त ही । जानभ ति के -राज़्य 
में दिखछाया गया है: कि प्रजाओं का सी घन राज्य में सब्चितरखहता 
है। समय २ में जनता के ही दंतु उस का व्यय हाना चाहिये। 
'क्भ्वातति की दृष्टान्त से सुशासन दिखिलशया गया । जनक के निंदर्शन 
से संबंसस्पन्न राज्येप्रणोली कही गएं। ४ “6 7 
/ एंक्‍मस्तु। में इस का कहां “तक बताऊ'। इसे में रसुथान भी 
इतना नही तथापि मतिशय सक्षेप से कुछ लिखना ही पड़ेगा ।,यहां 
के जितने पूज्य प्रातःसमरणीय ,मद्दापुरुष:हु९, हैं, उनके मिकट राज्य 
'व्याज़्य माना गया है ।,सांख्य शास्त्र ,कद्ता है- ०, १ ० */ 


५ 


न दृष्टातु तल्खिदिए। व. ,ए० 


किसी भी हवए उपाये से उस परेमेननद को भासि नदों हो. सकती। 

बैग शास्त्र की सी यहीं संस्मृ॑ति हैं रा 
वृष्टानुश्नविकनिषय विदएणस्स -2 + 
छज वशीकारसंज्ञा वराग्यम्‌ ॥ 
£ “श्म॑स्त दृएटऔर प्रचलिते-धार्मिक विपये से घितृष्ण पुरुष के 
घशीकार सेंक्षक वराग्य भाप्त दाता है। तत्पश्चात्‌ फेचल शान से यह 
सर्चझ् शरदित दैकिर उस सुस्त का अंशी है।ता है । इसी कारण 
, - ज्ाज़ान्मुक्ति: 2 

३ हे हि, ह 
.,.८.. “ ,पद्दी/अन्ठिम सिद्धान्त लोगों छा रदा है ॥ 
:5 + :पीराणिकसम्मति: ... 
“ ,'चुराण के अंशुसार राज्य«देः अकरि 'का है | १-एर्क भासुर 
२-दूसरा देव (जिस में धर्माधर्म, संग्ासल और/ईलरंकी विंघार 


५ 


४४६ बज्यच्पचस्धा 


आदिदस फे सन्तब्यों के भवुकूल न हैं। घद भासुर राज्य है और जो 
किसी चैदिक शाजाफा अनुभेदन करने घालाहै। चहदेद राज्यहै।आासुर 
साप्नाज्ष्य की सदा निन्‍दा तिरस्‍कार और अनौखित्य का विल्लोर 
धर्णन पुराणों में उक्त है। यहां इतना स्मरण रफ़ना येग्य है कि 
चुराण सदा नवीन + कथा बनाकर आंदर्शमात्र दिखलाते हैं 
अर्थात्‌ कोई ऐतिहासिक घटनाए नहीं बतलाते किन्तु अपने२ समय 
के दृश्ये। के रूपक में रूपित फरके सचिस्तर रोचक आख्यानें से 
जनता फे उपदेश देते दें । उदाहरणार्थ ये हैं | १-द्विस्ए्यकशिपु 
यद्यपि ब्रह्मा को पूजा फरता था और च्रिभुचन का सप्नाटटू था तथापि 
वैदिक यक्षादिकों के! त सानने के कारण अधम समका गया और 
अन्ततः सिंहासन से ध्युत हे नुलिद के नखें से चिदोर्ण हुआ और 
उसके खान मैं परहाद का राज्यासिपेकर किया गया। २-भछुर चछि 
फा 'अध/पात इस लिये किया भया कि उसके राज्य फर्मचारी पैविक 
धर्माचठम्बी नहींधे। ३-यद्यपि रावण प्राह्मण था, यज्ञादिक शुभकर्न 
भी फसता था | यहां तक क्रिंचदन्‍्ती अदवक चलो आती है फि 
उसे बेदों पर भाष्य सो किया था। महादेव उसके इएदरेय थे, 
प्रह्म से उसने घर पाया था। तथापि विषयी, व्यसनी, व्यमिचारी 
देने के हेतु सपरिधार उसका चि७ध्यस फिया गया | ४-यश्वपि 
वाणाखुर महादेव का परम भक्त था जिस के देतु शित्र और विष्णु 
में घोर संग्राम हुमा तथापि भर्ठुर कुछाभिमानी होने के कारण 
चित हुमा। ५-कंस, शिशुपाल, जरासन्ध आदि क्षत्रिय दी थे 
फिन्तु उनकी प्रफृति सदाचार और राज़्यप्रणादी आर्य्यविर्व थी 
अतः उनका भी विनाश किया गया। 

दिचारना चाहिये कि पुराण उन सब सच्नादों का राज्य फ्यों 

नही पसन्द करता ! निशसन्देद उनके सदाचार अच्छे न थे | अत 

ये अभिशापित हुए । इस से विस्प्ट सिद्ध हा है कि सथ राज्य 

अच्छे दी नही किन्तु केई २ राज्य बड़े ही हुःलदायों भी है।तैदैं। इस 
लिये सब प्रकार के राज्य से छुल नहीं हे। सकता । 


कै 
राज्यव्यवस्था * 839 


दवराज्य 
सपघ प्रकांर के दवराज्य के भो महाभारत और पुराण प्रशस्त 
महीं समभते | में यहां उन्र प्रसिद्ध दवृष्टान्तों के यवछाती &। जिन 
के। आजकल सी लेए( घर घर जानते हैं । जो पवित्र शान और 
भ्रव्य समझा जाता दै। जिन वृत्तान्तों से संस्कृत का कोई मसिद्ध 
प्रत्थ शून्य नहीं है । 
विश्वामिनत्र और वरिष्ठ । 
ये देने चेदें के ऋषि मान्य, स्तुत्य, पूज्य, महातपर्ची माने 
गए हैं । तथापि विश्यामिन्न के उस आचरण के अक्षन्तत्य और 
अन्याय समभते हैं। ज्ञो चलि छ की गो छीनने का पूर्ण उद्योग उन्होने 
फिया था । 
सर शु फ््र 
पुराण के अछुसार परशुराम ईश्वरावतार माने गए हैं। इन्हों ने 
२१ इक्कीस बार उद्दएड, प्रचएड, डम्, आततायी और अन्यायों 
'राशन्यवर्गों के दए्ड दियां। इनका कोप यहां तक बढ़ गया था कि 
इस समस्त पूथिवी के राजपशों से शून्य करदे। 
राजा बेन 


यह सिंदासन से उतार कर मार डाला गया। यहां येही तीन 
उदाहरण देकर श्रोताओं के विचार पर इसके समाप्त फरती हूं। 
मनस्मृति को राफ़्यव्यवस्था 
में जब अपनी पिचारयु:द्ध से देखती हूं तो कहना पड़ता है -कि 
इस पूथिवी पर कभो २ यथोचित न्यायालय खापित न हुआ -। हां 
यह अवश्य हुआ कि दे। चार न्यायी पुरुष पृथिय! पर हुए हैं किन्तु 
सभासदें फे कारण ऐसे न्य।यी की विवेचना न चलने पाई। राज- 
बर्गों की उम्रता सदा देखी ज्ञादी है। इस अवस्थ में भाप होकरे 
कहना पड़ता है कि न्याय, भन्‍या 7, सत्य, असत्य, घर्म, अधर्म भादि 


| 
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शब्दों के उन लोगों ने ग़रीय जनों की हस्या के लिये मद्रास्त्र धना 
रक़्ज़ा है। जो छा .विवेषद्वीन और खुर्थ की सात मूर्ति हैं 
भारतवर्ष में आखों से देख रहोद कि.१-शूद्रों के! ब्ेद पढ़ना अन्याय 
और द्विज्ों के न पढ़ना दी अन्याय कैसी मयद्भर नीति है। जूद भो 
फौन ! जो जन्म से,दी कायस, कुरमी, अहीर, .कम्भूकार, तेरी 
तम्े!ली आदि शूद्ध मावलिए गएदे । २-शूद्रों का उपनयन करा अत्याए 
और दिज्ञोंका न करनादी अन्याय। ३-विधवादोकर अग्निमें जलकरप्र 
जाना स्त्रियोंके लिये स्याय और पुरुषों के लिये विभायय धोतेपर घिवाह 
करना न्‍य य । इसके अतिरिक्त पुरुष कितने हो घिचहि करले.| १०० 
२०० | १००० इस के अधिक यदि' पुरुष स्त्रियों के। रख सकता 
है। ते भो घह अपराधी नहों । राजा चाहे जिसे शरीब देश- को 
चि४घ्वस्त करदे ओर चहां के तर नारियों के! दास दासो बनाए 4 
ऐसा अन्यायो राजा समाज में घृणित निन्दित न द्वौकर प्त्युत प्रशं 
सित देता है और चीर-बढ़ादुर भ्र्ज्मावतार,:ईश्वरावताए-भौर दैष 
आदि पदों ख़े भूज़ित दोता है। इन उदाइरणों से असिप्राग्न यह है 
कि भलुष्य नाना-मानसिक दुर्द झत्ाओं से.युक्त ह्ै। इसका; इद्धार 
धोना अतिशय कठिन प्रतीत द्वोता है । एचप्रस्तु, -;प्रस्तुव "की और 
चलती हैं । 75 -£ की 

धत्तेमान सजुस्यांत, के देखते ले यह. विदित दे ता.है.कि.प्राचीत 
फ़ाल के अरिर लियमें। का इृढ़ करने:का इस का, पूर्ण:उद्योग है। 
१-पवेकाल में मज्ुष्य एक जांति मानी जाती थी। क्रमशः इस मैं 
फार्य्यविसाय और व्यापार की वृद्धि दाने छग्ी तंव चंशालुगत व्या- 
धार घल*पडोी । यही एक प्रकार से-मंनुप्य पश्चा दिवत्‌ जातिविभाग 
फा कारण बन, गया । तथापि.इस की जड़ सर्जबूत :नद्दी हुई थी 
मनुसदति इस-फे सब्र प्रकार से हट:कर-देती है। :आक्षण, क्षत्रिय, 
समय मौरशुद्ध ये चार,जातियां; विश्ासपूर्वक इढ़ता से एृफ्ठक्‌ मात्ती 
खाते:छगरी,  ३-राजधंश के:झुट्टदू देववंशवनादिया ।प्रजाओों पर 
स्मेश्िफे,प्रसावस्प्रि,फरने के देतु,मनुस्मति|कहती है-.. 7 


रोग्येव्यवंधा ध४६ 


 इंपथपरय सर्वसुष राजानमेंसजंत्पत्त) । 


मी 


इन्द्रानिलयमो्का गामस्नेश्च वरुण ध्य च ॥ 
चेन्द्रविसतेशयेश्च $ :मौत्रा निहत्य शाश्वती:) 
' बस्मादेषां सुरेन्द्रोणां सोजोस्सी निमितेलिप:॥ 
। सस्म'दंभिभवेत्येद स्वेभूत्तानि तेजखातः 
अर्थ-इरद्े, चॉधु, यम, सूथ्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर इसे 
भाढ छेकप्रोलॉ'फेनित्य भशों के लेकर प्रभु ने 'छोक 'कीः रक्षा के 
लिये राजा -बताया- है | जिस हैतु.देवोंके भशों ते,शाजा निर्मित है।ता. 
है अंतएवे अपने तेज से सब प्राणियों का दवा छैतां है। इसना ही 


सका. कह ०48 अर 


नहीं मर्सुस्म दि कहती हैं: « ४: छ बाड़ 
आंलिइपि नोवमन्सव्ये मनुष्य इति भूमिपेः व 


महतसी“देव॑तां होपषा नररूपेण िछ्ठति ॥7 २77० 

) मलुष्य-आातंकर यार्लक राजाएक़ा-भी केई तिरल्‍्कार ने फरे बरतें 
फि इस पूदिधी पर बह मदुष्यरूप से महान देव स्थित है । ६. 

इस प्रकार मंच स्मृति राजसत्ता को जड़ के।. खूब ही, सचल 
धनांतो दे परन्तु में यह-पूंछती है कि फ्या सूच्योंदिवत्‌ अकेला सराजा 
अंपता तेज फेलो सकता :है। थच्रन, स्लेच्छ और मुसलमान के 
भारत पर आओफमण के समय यह महती देवता फहद्दां भाग गई | हां, है 
यह बात अब्लीकार येएंय है कि जब यद्वां के वेश्य' और शुद्ध चहुत 
चिंबल थे तंब उन पर यह राजवर्ग महतो देवता होकर शासन करते 


जय 


थें। किन्तु पश्चात्‌ मुसलमान बादशादि के गुलाम बन कर उन शो... 


से भी ममित्तीच होगए क्योंकि जो राजदेवता खगुह, पशिवास 
सम, स्वलज्जा, रूवसदाचार भी न॑ बचा सफता उसे फिस नाम 


से.स्मरणकर? ८ हक 
श्ँः कक ] है क्त पर 


८० + है 5.१० ४7 


हु 


-- »> » शद्रजाति-पर- ऊंत्योचार ,+ :.2. -- 
सुभी यहां इतवा वक्तव्य है कि !शुद्र के एक शूधक - जाति मानते 


० राज्ययव्यवस्था 


कर ध में और राज्य में कोई अधिकार न देना फ्या महान, अन्याय 
नहीं । मनुस्मृति फदती है- 

जांतिमात्रोपजीबी था काम स्यांठ्ब्राहनंणत्रुतः 
चमप्रवक्तो नपतेने तु शूद्रः कंचन ॥-९॥ 
यरप शद्ग॒स्त करुते रांजो 'घमंविवेचनम्‌ । 
सर्प सीदति तद्राष्ट पंके गोौरिव पश्यतः ॥२॥ 
जिप्रसेवैव शूद्रस्थ विशिष्ट कर्म कीत्यते 
यद॒तेइन्यद्ठि कुरुते तहुभकत्यस्य निष्फलम्‌ ३ 
न शूद्रे पातक किज्लित्त च संस्कारमहंति । 
नास्थाधिकारी धर्मेस्ति न घ्मात्‌ प्रत्तिप धनम्‌9 
शक्तेनापि हि शद्रेण न काय्यें घचनसंचय: ॥ 
शूद्रो' हि घनमांसाद् ब्राह्मणानेव बाचते ॥४॥ 

अर्भ-केचल जाति का ब्राह्मण भर्थात्‌ विद्यादि गुण विंदीन भी 
है। और प्राह्म णों में नीच भी है। तो भी ब्र ह्मण दी राजा का धर्म 
प्रवक्ता हो सकता है। शूद्‌ कदापि और किसी अबख् में नहीं १ 
जिखराज्ा फा धर्मकाय्य घूद्ध करता है घह हुःजख पात्रा है जैसे गौ 
कीचड़ में २ । प्राक्षण की सेचो करना दी शूद्र का धर्म है। इस से 
अन्याश्य जे। वह फरता है । चद उसका निष्फछ है। ३। शूद्ध॒र्म पाप 
नहीं छगता इसका कोई सस्कार नहीं। धर्म में इस का अधिकार 
नहीं । प्राह्मण सेघारूप धर्म से प्रतिपेध नहीं । है 
में इस विषय के अधिक बढ़ाना नहीं चाहतो | फेबल यद 

द्खिलाना है कि राज़कोय ध्य्चेस्था भी धर्मालुखार ही द्वोती है । 
अतः न्याय फी मात्रा चहां ही तक परिमित देती है । जहां तक धर्म 


आज्ञा देता है। इस द्वेतु अधिवेकी राज्य 'प्रवन्ध से भी दुश्ष की 
निद्ृत्ति नदी हे! सकतो | इति संक्षेपतः 


धर्मी दित्रवव्यवस्था विधेक छू 


क् 
धर्मादित्रयव्यवस्यथा विवेक्ष 
शिक्षा व्यवस्थाविषय - 
प्रियम्वद-भ्रीमती जी के उपदेश से मेरे निखिल सन्देह मेरे 
मन से निकल कर भागते हैं। चित्त में कितना आनन्द त्तंगायपराण 
है।ता है उसका घर्णन नहीं है। सकता । जो २ बहुत से सन्देह भेरे 
“मन में बहुत दिनों से समा हुए थे वे अपने ही से निवृत्त हागये 
न मारूम कि भ्रोमती के .चचन रूप महास्त्र मेरे अन्तःकरण में 
प्रवि"ठ है।, मानो, मेरे सन्देहरूप सुगपक्षियें| के सार २ कर बाहर 
निकाल रहे हैं। और मुर्भे यह दृढ़तर निश्चय द्वोगया कि चर्त्तमान 
 कालिक घर्मसस्प्रदाय और राज्य सुखप्रद नद्दी है। भव में श्षिक्षा« 
सम्वन्ध में भी भगवती के बचनाम्तत पान करना चाहती हूं | यदि 
किली प्रकार मदाशया के क्लेश न ही | 
श्रीरूपकुमारी-मुर्के उपदेश करने में कोई कष्ट नहीं प्रत्युत 
आनन्द आता है । एक तेरे उपदेश से सहस्तों के कल्याण पहुंचरहा 
है। श्रोतावर्ग भी दिन २ बढेते जाते हैं | एचमस्तु । आगे देख | धर्म 
भर राज्यव्यवस्था के अजुसार द्वी शिक्षा भी हुआ करती है । 
उदार शिक्षा का अभाष सर्वन्न विद्यपान है। पुनः मुझे वही बात 
स्मरण में आती है कि देश भेद से मनुष्थों ने भपने में इतना सेद 
मान लिया है कि सथ में सामञध्य भौर एकता देना कठिन प्रतीत 
दाता है जैसे चिशञान और गणित की सर्वत्र एकता है बेसे ही यदि 
सर्च घस्मों' की एकता हे।ती ते समस्त पृथियीं पर के मलुष्य यड़े 
छुप्तीदाति । किसी देशका वासी विद्धानद्वी, जल और पृ थिवी आदिके 
विज्ञान में भिक्ञ नहों है | कोई भी कहीं पयों न है। ग्णणत के एकरूए 
से द्वी मानेंगे । बसा ही मन्तव्य सब वस्तु में होना चाहिये । देश 
फाल भेद से विचार में भेद द्वेता गया | किस्तु ईश्वर की इस 
समय घड़ी कृपा है कि मनुष्य स्थान २ में एकत्रित होरहे हैं । अपना 
#* भाव पररूपर घतरा रहे हैं । ३३४५३ के अर्न्या का भनुवाद 


५२ थर्म्मादिष्रयव्यवस्थायिवेक 


एुसरी भाषा में अच्छीतरद से दो रद्दा है। यदि छठ और दुराग्रह के 
छोड सत्यता फे लिये पररुपर विचार करे ता पारस्परिक विरोध 
सहजतया दूर दे सकता दै। फिन्तु महुष्य इतने घुद्धिमान हैनने 
पर भी भलद्यन्त अभिमानी दइठी और माछसी हैं अतः वे अपने फरम्मों 
का फल भाग रहे हैं। छागों ने जो अपना २ एम एक विशेष चिह 
मान लिया है उसे छोड़ एफ एश्वए थी औोर भाजञाय ते छुत्र की 
आशा बहुत है । प्रथम एक एक आचार्य्य के नाम पर शिर मुड्ाना 
अथपघा लड़ना सर्वंधा अनुचित है । 

देख, घिचार और सेशच | एक आचार्य्य फे मन्तव्य फा अहुसरण 
करने से बहुत देप भाजाते हैं | जैसे चल्लभाचार्य्य ने तन, मन, घत, 
अर्पण के छिये फद्दा था | इस पक्ष पर चलने घाले सबके नीचाति 
नोच तन समर्पण फरने फा फर्म्म करना पड़ता है यद गलती इस 
लिये हुमा करती है कि अपने आचार्य्य के भगवान्‌ समान मान 
उस के पश्च पर चलनी अजुयायोवर्म सर्वोत्तम मानते दे । यदि एफ 
पर ही थे भक्तवर्ग निर्भर न द्वाति ते ऐसा अयेग्य फर्म उन में प्रच- 
लित न द्वाता एक भाचार्य्य के मानने से ही भारत वर्ष में अति- 
घृणित शिवलिडू पूना और तन्‍त्र पद्धति चल पड़ी | यदि जेनी लोग 
एक ही अपने आचार्य्य के भतिशपत्रिश्वासी न देते ते ये कदापि: 
पौराणिकों से मिन्न न होते। इसी प्रकार सर्च॒त्रुस॒ढमान मुहम्मद के 
और सब क्रिस्तान ईसा के परम विश्दासो हैं। ज्ञिस ऐतु मुहम्मद 
जाती फो छुंभी के तौर पर पहिन पश्चिम मुख हो न माज पढ़ा करते 
थे इस लिये सब कोई घेसे हो करने छग गये । मुदम्मद जी ते किसी 
फारणवश रित्रयों के. पर्दा में रखने के कहा था अब समस्त धुद 
स्मदोय भाई इस आचार के परमकत्तंव्य समझने छगगये । सूखा 
ने किसी समय खतना फरने की रोति चलाई थी उनकी देखा देखी 
समस्त यहूदी, छुललूमाने! तथा यरप में भो खतना करने की प्रधा 
व पड़ी । भव फिस्तानी धर्म में यह प्रधा यन्द करदी गई है । में 
कहां तक उदाहरण वतलाऊ' एक ही आचार्य्य के मानने से बड़ी २ 


क्षति इई दै। , 


“अर्स्मादिश्वयव्यवस्थ/वियेक हि 2] 


» दूखशो बात यह है कि छोगों ने जो अपना २ चिह्न अछग २ 
बना छिया है उसे छोड'कर भी मनुष्य खुखो है। सकता है। पेष्णव 
' कण्टी तिलक रूगानां खधर्म समभते हैं किन्तु वह चिह्य उनका 
अपना है | लेन इसके अपना चिह न समझः कर राज्नि में न खाना 
नग्नसूचि के पूजना इत्यादि अपना चिह्न मानते हैं । जेसे समस्त 
हिन्दू मथुरा आदि तीथों के निज्र समझते हैं वेसे ही मुसलमान 
मक्का और मदीने के क्रिस्तान जेस्सलूम के! निञ्ञतीर्थ समझते हैं। 
इस प्रकारे माने हुए बहुत से अपने २ चिह्ठों फे छोड़ भाई २ समझ 
परंसरूपर सब आदमी मिलर्जाय ते मनुष्य ज्षाति में बहुत से बखेड़े 
दूर होजाय । 

देश, भाषा और निजत्व के केक छोड़ें । केचछ एक राष्ट्रीय 
भाषा बना लें । खार्थ स्थागें । मानवजाति में ही उच्चता नोचता फा 
भेद्शान दूर फेफ एक मनुष्यता पालें। वास्तव में मजुष्यत्वेन मनुष्य 
में मेद भी कुछ नहीं । केवल देशासिमान कुछामिमार्त जातद्यभिमान 
इत्यादि २ विविध अभिमान मजुष्य जाति के। नीचे गिराए हुएदें। 
, घुचमर्सतु ।मैं कहां तक मानव जाति को विचित्रता बृतलाऊ' । इस 
में सन्देद नहीं कि मनुयय की नाना अवस्थाओं के देख कर पता 
थीस फहर्ना पड़ता है कि इस रसुष्टि का उपादान कारण ही अज्ञान 
है और इस ज्ञीव की उपाधि ही अविदा है तब द्वी मनुष्यजाति सें 
ऐसी घनी अविद्या मीर अशानता'है। जिसके विंवर्श ये जीव मूढ़ 
बन रहे हैं। इन पर घिद्वानों के दया फरनी चाहिये। चैदिक शिक्षा 
का थीड़ा सा नमूना बरंकांकर इस 'प्रेकरण के समाप्त करना 
चाद्दती हूं। 
वेद्सनच्या्षाय्पोउन्तेवासिनमनुशास्ति । 


सत्य वद्‌ । घम्मेज्र । स्वाध्यायान्मा प्रमद/॥ 
आचाय्येय प्रियं घत्माहत्य- 


प्रजातन्‍्तुं मयबऊछेस्सी 


४५७ अम्मोदित्रयव्यचस्थाविवेक 


सत्याक्ष प्रमदितिव्यमाघर्म्मान्त प्रमद्तिव्यम॥ 

कुशलाज्म अमरद्तिव्यम!भूत्यैन प्रमद्तिव्यम्‌ । 

स्वाध्यायप्रवचनाभयां न प्रमदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
आचार्य्य बेद्‌ पढ़ा कर शिष्य से कहते दें कि तू सत्य घोल | 
घरस्मे फर। खाध्याय से प्रमाद्‌ मत कर। प्रिय धन छाफर आचार्य्य 
को दे १प्रजातन्‍्तु फा विच्छेद मत कर | सलयसे प्रमाद्‌ करना उचित 
नही । धर्म से प्रमाद करना उचित नहीं | कुशल से प्रभाद करना 


उचित नहीं । खाध्याय (नित्यपाठ ) और प्रवचन (पद़ाना) से प्रमाद्‌ 
करना उचित नहीं । 


देवपित्काय्योभ्यां न प्रमद्तिव्पमम्‌ । साठ 
देवा भत्र । पिलदेवाभव । आाचाय्यदेवेभव | 
शतियिदेवेभज + यान्यवद्यानि कम्मांणि 
तांनि सेवितव्योनि।नेइचराणि । यान्यस्माकं 


सुचरितालि | तानि त्वयेपास्थानि १ 
देव और पिठ॒कार्य्य से प्रमाद करना उचित नहीं। मात्देव दो । 
पितदेव दो । आचाय्यदेव हो । अतिथिदेव वन । जो अनिन्द्नीय कर्म 


है उन्हे सेवना उचित है। इतर नही । जो हमारे खुचरित हैं उन्हें तू 
ध्यान से कर । 


ने इतराणि। ये के चोस्मच्छ यांसे। ब्रां- 
झ्णां: | तेषां त्वयाउ४सनेन प्रश्वसितव्सम्‌ ॥ 
शहुयादेयम्‌ | झणश्नठुया देयम । स्रियादेयम्‌। 
ड्वियादेवम्‌ 4 प्रिया देयम्‌ । संविदादेयम्‌॥ 
अथ यदि ते फर्मविचिकित्सा वा दुतविचि- 
कित्सा वां स्याच ॥३॥ 


धर्म्मादिश्नयव्यवंस्थाविवेक ज््द्षु 

इतर नहीं | जो कोई हम छोगे में श्रेष्ठ श्राह्मण हैं उन के तू 

आखन आदिसे सम्पान कर | श्रद्धासे दैना उचित है। अशभ्रद्धा से भी 

ऐय है | सम्पत्ति से देय है | लड्ज़ा से देय है | भयसे देय है'। ज्ञान 

से देय है । यदि तुमे कर्म में सन्देह हो अथवा व्यवद्ार में 
सन्देह हो ॥ ३॥ तौ- 


ये सन्न ब्राह्मणां सम्मशिनः । यक्ता अथ॒- 

' क्तां; | अलक्षा चर्मकामा: स्थः । यथा तेतत्र 
 वत्तेरनू । तथातप्न कत्तेथों: । अथाभ्याख्य -तेषु 
ये तन्न ब्राह्मणाःसम्मशिनः। यक्ताअयक्ता: 
अलक्षां घम्मेकामा: स्यः । यथा तेतेष बचत्ते: 
न्‌। तथा तत्र कत्तेथा;। एप आदेश: एफ 
उपदेश: । एप। वेदेपनिषत! एतवनुशासनम्‌। 
एवमुपासितव्यम्‌ । एवमुचैतदुपास्यम्‌ ॥ 9 ॥ 


' घ्दा जो ध्राह्मण परमार्थतत्वद्शीं हाँ प्रह्म में युक्त और संखार 
में अयक्त अतएवं अलोभो धर्म्मात्मा दों व्दा वे जसे रहे बेखा वहां 
तू भ्ली रद । यद आदेश है । यद्द उपदेश है। यद उपनिषव्‌ है | यह 
अनुशासन है। इसी प्रकार उपासना करनी चाहिये इसी प्रकार 
उपासना फरनी चाहिये । पुन- 


ऋतज्जु स्वाध्यायप्रवचनें । च सत्यज्ञु स्वा- 
' ध्यायप्रथचने व्‌ | तपरच स्वाध्यायप्रवचने च॑ 

दमश्च स्वाध्योय प्रचचने च । समश्चरवा- 
' ध्यायप्रवचने व ॥ झग्नयश्चस्वाध्यायप्रबचने 
। अग्निहोन्नश्च स्वोध्याय अबचने व । 


'इष्दे भम्मदित्रयव्यवएथा विवैक 


अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने 'च । मानुपजु 
स्वाध्यायप्रवचने व। प्रजा व एवाध्यायप्रव- 
चने च | प्रजनशचस्वाध्यायप्रवचने पवव । प्रजा- 
विश्व स्वाध्यायप्रतचने च। सत्यमिति सत्य- 
बचा राधोतरः । सप हृति तपो मित्यः पीरू- 
शिष्ट: । स्वाध्योयप्रवचने एबेतिनाकेा मौह- ' 


गलय; | तट्ठितपरतट्ठि तपः ॥ १॥ 
ऋत ( सत्यविज्ञान ) और पढ़ना पढाना | सत्य और पढ़ना 
पढ़ाता | तय और पढ़ना पढ़ाना। दमन जीर पढ़ता पढ़ाना। शम्र 
और.पढ़ना पढ़ना | विविधयज् और पढ़ना पढ़ाना। अशिदोत्र और 
पढ़ना पढ़ाता। अतिथियों की सेवा और पढ़ना पढ़ाना । मनुष्यों 
फी सेवा थौर पढना पढ़ाना | चियाद जीर पढ ना पढाना | खन्ता- 
नेत्पत्ति और पदना पढ़ना । प्रख्याति और पढुना पढाना। राथी- 
तर सत्यवाचा नाम के ऋषि कदते हैं कि यदि किसो फारणवश 
स्वाध्याय (पढ़ना) प्रवच्चन ( पढ़ाना ) न हो सके तो भो सत्यग्रदण 
करना आवश्यक है। पीरुशिष्टि तपोंनित्य नाम के ऋषि फद्दते दें कि 
इन्द्रियदूमन ले'कापकार सत्याउन्नत सन्‍्तोष अलाभ इत्यादि प्रत 
फरना अज्यावश्यक है।मौदुगढय, नाम के ऋषि कहते हैं कि 
खाध्याय और प्रवचन ये दो ही अत्यावश्यक हैँ । यही वे।नों सबके 
सूछ फारण हैं। यद्दी तप है यही तप है।... 
इन पूर्चोक्त उदाहरणों में यद्यपि यहुत सी अद्यावश्यक शिक्षा 
दिल्लल्वाई गई हैं तथापि दो चार बातों परद्दी थद्वां दिप्पणो फरनीहै। 
सत्यंत्रद 
ऋषि शिक्षा देते हैं कि * सत्ययोरू ” यहाँ तक कि पठन पाठन 
के साथ सत्यग्रदण करना भत्यायश्यफ यतकाते हैं. । फिन्तु भाज 


| 


धफ्मोदिवयंब्यव एथा विवैक ४५३ 


कल सामाज्िफ और घांस्मिक दोनों व्यवस्थाएं ऐसी चिगड़ी हुई हैं 
“कि सत्य का अइण करना अति कठिन है। प्रथम सत्य ही फ्या है 
इस का शान अति दुष्कर है ओर विचादे से और मिथ्या, कव्पनाओं 
से इस सत्य के रूप के लोग छिपाए हुए हैं। प्रथम इल सत्य के 
तीन भेद कोई २ बताते हैं १-सामान्य सत्यता २-विशेषसत्यता 
इ-धार्मिमक सत्यता | सासान्‍्य सत्यता बह है कि बाह्मझप से जो 
एक पस्तु समस्त मसुष्य के एक रूपसे ही भासित हो । जैसे किसी 
पुष्पचादिका में प्रत्येक प्रकार के आवाल बृद्ध-मलुष्य इक्णटूठे हैं। 
उन सो के एक रूपसे भाखित द्वोता है कि इस चाटिका में अमुफ 
अपुक पुष्प हैं। भप्ुक्त २ तृक्षादिक हैं मौर भपुझक २ अन्यान्यदताएं 
हैं। इस में न तो सेद्‌ शान और न विवाद ही है । रात्रि में खच्छ 
आकाश के देख सामास्यरूप से सब ही कदते हैं कि आज़ आक़ाश 
निर्मल है | नक्षत्रमण विस्पष्टरूप से योतित हो रहे दें । उन के मध्य 
खन्द्रता कैसा मनोहर विराजमान है | एक महती सभा के देखकर 
सब फेई फदते हैं कि आज यहां चहुत छोग इकटूठे हुए दैं। विद्वान 
स्याख्यान देते हैं. श्रोता शान्ति से सुन रहे हैं। इत्यादि स्थलों में 
कुछ भी सेद्‌ ज्ञान नहीं दाता । इस में असत्य की सम्धांचना नहीं। 
इस प्रकार के शान का नाम सामान्य सत्य है। 
विशेष सत्य वह है जो शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। 
जिस सत्यता फे। अपने अश्ुुभव और परीक्षाओं और नाना प्रमाणों 
से बिद्वहण सिद्ध कर गये मौर फर रहे हैं। जले यद्यपि पृर्थिची 
अचला प्रतीत द्वाती है तौ भी अनेक प्रमाणों से इस की *गति सिख 
की जाती है। यद चिज्ञान शास्त्र के अध्ययन [ले मालूम “दोता है। 
इसी प्रकार पृथिवी से कितनी दूरी पर सूय्य, चन्द्र नक्षत्रादिं, स्थित 
हैं। इन्द्र धहुष फौन चस्तु है। ग्रहण केसे द्ोताहै। भौतिक जलादिकों 
का चास्तविकखरूप क्या है। मनुष्य के शरीर 'में कितनी इृड्ड्डियां 
फितने प्रकार के घात्तु नेत्रादिकों की आकृति इत्यादि २ चल्तुयों का 
बोध ,घिना शास्त्राध्यन से नहीं होतो । इस हेतु इस का नाम 


धष्द धर्म्म द्वियव्यवस्था विवेक 


विशेष सत्यता है। इस मैं सी समय २ पर यत्किश्विंत्‌ परिवर्ततत 
होता है । प्रथम अनुभवी विद्वान की परीक्षा में जो चुदि रदजाती हैः 
उत्तरोत्तर विद्वान उस जुटि के निकालतेन्‍रदते हैं । इस टिये इस 
खत्यता में भी न्यूनाधिक्य होने की सम्भावना रहती है । 

घार्म्मिफ सत्यता घद है जिनके धर्स्म ग्रन्थ सत्य कहते हैं । 
यद्यपि वे अनेक जन्या वयप्रमाणों से असत्य क्यों न ठहरा ज्ञांय तथाएि 
धर्स्प्रश्नन्थ के अनुसार वे सत्य दी माने जाते हैं। और उस के कहने 
झुनने घाले फदापि असल्यवादी नहीं माने-जाते ) जले पुराण फदता 
है कि अगस्वऋषि सच समुद्रों फा जल पीगये | यद्यपि यह सर्चथा 
असद्य है तथापि धर्म्मश्न्थविद्दित है।ने से सत्य ही माना जाता है । 
और इसके कथक्वर और धोता अथवा मांनने चाले कदापि अखत्य- 
धादी नहों कहे ज-ते । इसी प्रकार बाईविल में लिखा है कि कुमारी 
फनन्‍्ये से ईसों की उत्पत्ति हुई । यद्यपि यहे सर्वथा भसत्य है तथापि 
इसके मानने घाछे कई फेटि पुरुषों और स्त्रियों को कोई विद्वान 
अछत्य नही फद्दते | कहाँ तक उदाहरण चतछाएजांय | इस 
प्रकार परीक्षा: करने से सत्यासत्य का निर्णय भी अतिकठिन 
होगया हैं। अतएव सब शास्त्रकारों में विरुद्धोक्ति देखते हैं। 

। चम्में चर - .. . 

ऋषि उपदेश देते हैं कि “ धर्म कर । इस पर चहुत कुछ पूर्व 
में कद चुकी हूं। धर्म भी विचादअस्त होगयाहे | कौन धर्म्म ! हिन्दू 
धर्म, बौद्ध धर्म, जेनधर्मा, क्रिस्तान धर्म, इसलछामीधर्स्म इत्यादि २ 
अनैक धर्स्मं परस्पर विरुद्ध हैं। इस द्ेतु यदि यहां वेदान्त पद्धति 
मानलछी जाय ते धर्म की भी एकता सुगम रीति से द्ोजातीहै पर्षो- 
कि इसमें प्रधान तथा शम्त, दम, तितिक्षा, श्रद्ध,, विश्वास, शान, 
वेराण्य आदिक ही घुज्य धर्म कहे जाते हैं। 


स्वाध्यायप्रवचने च 
पठनपाठन के लिये ऋषि कितना जोर देते हैं | इसी के अभावके 


चर्म्रादिश्नयष्यवखाविषेष , ध््ष्् 


कारण भाष्तवषों य दुःण भोग रहे हैं । पूर्वकाल में प्रत्येक मनुष्य 
अपने सनन्‍्ताव फे अध्ययनाथ्थ गुरुकुल में मेज्ञता था इस का माहा- 
त्स्थ और भावश्यकता यहां तक्त समफो गई कि इस कार्य्य फी 
सिद्धि के लिये एक ब्रह्मचर्याश्रम पृथक्‌ स्वपित किया गया। गुर 
और आचार्य्य की प्रतिष्ठा सव से अधिक समझी गई + जो विद्या- 
ध्ययन आचारयर्पकुल में जाकर न करे वद जातिवदिष्कृत माना जाने: 
छगा | इस में सन्देह नहीं क्ति अध्ययन बिना मनुष्य पशु ही है [इस , 
के अतिरिक्त अतिथियों फी सेवा इत्यादि २ अनेक शिक्षाए भरी 
हुई हे । * 
ये, प्रियंवदे | इनने उयाझ्यान से तेरी समझ में यद घात अवश्य 
आगई है।गी कि चेदिक धर्म्म वेद्किराज्य और वेदिकशिक्षा यदि 
पृथिवी पर फैले ते निःसन्देद मजुष्य सुक्नो हो सकता है। यदि 
कहो आदिकाल से घेद्क धर्म फा उपदेश दाता चला माता है उस 
से संसार मे खुख विस्तारित न हुआ तो अब मेरे उद्योग से छुो- 
पलड्धि होगी। इस में कौन आशा है। हां, यद कद्दना बहुत ठीक है 
तथापि यदि इतना भी उपदेश चिछ्ृ॒ह्वण न करते रहें ते और भी 
महान अनर्थ ज़गत्‌ में फेल जाय | इसजिये मेरा उद्योग सी निष्फल 
तो नहीं किन्तु सर्वज्षन के निकट पहु'च नदी सकता। भव इस के 
में अधिक बढ़ाता नहीं चाइतो तुमे यदि इस सस्पन्ध में शाड़ा रह 
गई दै। ते। पूछ । में यथाशक्ति और यथाविवेक (यतराऊ थी । 
प्रियवदा-मातः | अब मुझे कुछ भी सन्देद्द नहों रहा। फिन्‍्तु 
बेदान्त की बहुतसी बातें छुनने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुईहै | अतः 
हम बनिताशों के छिये जो २ उपदेश श्रोमती उत्तम और हितकर 
समझे उन्हें कहकर समझये | | 


इति श्लोरूपकुमारी कृते वेदान्तपुष्पाज्ु दी 
घम्मादिन्रयष्यवस्थाविवेक्ष गच्छ; 
समाप्त... 
ष्द 





कर 
वेदान्तखार विवेक 
रपकुमारो-पिये फ्रियम्बदे ! तु में सक्षेप से घेदान्त का सार 
बतलाती हू । तू जेसो मेघावती,और घारणावती है वैसी ही सुभे 
थाशा दै छि तु मेरे अभिप्राय सम्रक कर उस २ विषय के मन में 
खचित भी कर छेयो | आत्मसाक्षात्कार के लिये मुझ्य चार ही 
साधन हैं १-चिघेझ २-वेराग्य ३-पद्शस्पत्तियां भर चतुर्थ मुमुक्षुत्य 
इस में पट्सम्प त्तियां ये हैं १-शम २ दम ३-उपराम ४-सितक्षा ५-स- 
माधि और ६-अश्रद्धा । इन चार साधनों से युक्त नर अथवा नारी गुरू 
के निकट जा प्रह्म की जिशासा करे | उस नप्न मुसुक्ष शिष्य के 
अध्यारेप और अ्षपवादन्धाय से वंसा उपदेश दे ज्ञिस से परमपुर- 
पार्थ की सिद्धि हो । 
झसपवाद 

असर्पभूत रज्जु में सर्प का प्रम से आरोप ह।ता दें तद्बत्‌ चल्तु 

में अचस्तु का आसेप अध्यारोप कहलाता है। सच्चिदानन्द परचम 
ही एक चस्तु है मशानादि सफल जड़ ससूद्‌ अवस्तु है नसव्‌ न 
असत्‌ अनिधंचनीव जिगुणात्म,शानधिराधी, भावरूप जो एक पसूतु 
उसके अज्ञान कहते हैं। जज्ञाच, माया, अविद्यातम, उपादानकारण , 
ईएवर शरीर, ईश्वरापा धि, इत्यादि शब्द एफार्थक हैं। चह अधान 
समष्टि और व्यपष्टिकप से एक्र और अनेक दोनों हैं। जेसे वृक्षों की- 
समए्टि ( समुदाय ) घत ऐसा एक नाम होता |[है। परन्तु भिन्न २ 
> झूप से वन में अनेक तुक्ष दावे हैं । इसी द्वष्टान्त ,से अनुसार सर्च 

जीवगत जो भज्ञान ससूइ चह एक दो अछ्वान है किन्तु पृथक जीव- 

गत क्षक्षान सनेफ सी दें । इस हेतु खख भज्ठात को निर्वुत्ति से आत्मा 

खथम साखित होता है। हे 
अज्ञान की शक्ति 
उस अशान फी कापरण औरर घिक्षेप नाम की दो शक्तियां है। 
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आवरणशक्ति यह है जले अल्प भी मेघ अनेक ये।जन विस्तीण सुथ्य 
मरडंर के आच्छादित कर लेता सा प्रत्तीत होता है। जसे.पृथिवीख 
मनुष्य सूच्य के नहीं देख सकते वसे हो अत्यन्त अदप भी अहछान 
अत्यन्त अथवा अपरिछिन्न अनन्त २ आत्मा के घेर छेता है। ऐसी 
'मदहाशक्ति का नाम आधरणशक्ति है। किसी ने दोक फहा है।- 
घनच्छन्वदृ प्टिघतच्छन्ञमकों यर्था निष्प्भ - 
पन्यत्ते चातिमूढ:। तथावह्ठुबंद्राति ये मूढ- 
दृष्टेः स नित्योपलदिधिःरुवरूपोह मात्मा॥ 
मेघ से आच्छादित नयन घाला अतिमूढपुरुष सूय्य का भी 
अनच्छक्न भौर निष्प्रकाश जेसे मानता है बेसे ही मूढ॒द्गष्टि में जो 
आत्मा बद्धवज्नालित होताहे, चढी नित्यश्ञानसरुप आत्या में हूं । एसी 
आधवरणशक्ति से युक्त जब आत्मा होता है तब चद्द अपने को कर्ता; 
भोक्ता, छुस्ी दुशखो इत्यादि धर्म चाठा फहता है। और इसी से इस 
के ससार की भराप्ति देती है जेसे खकीय अज्ञान से आजृत रज्जु में 
सपत्व की सम्भांवना होती है। 
विक्षेपशक्ति 
जसे रज्जुगत गज्ञान ख्ादृत रज्ज़ में खशक्ति से सर्पादिक उत्पष् 
, फरता दे चेसे ही अज्ञान सी खाबृत आत्मा में खशक्ति से आकाशा्दि 
अपश्च के घड़ लेता है ताइक सामर्थ्य का नाम चिक्षेप शक्ति है । यददी 
धिक्षेप शक्ति रिंद्रादि शरीर से लेकर प्रह्माएडान्त जगत्‌ फे बनाती 
है | धह्दी अज्ञान निम्मित्त और उपादान दोनों कारण जगत्‌ का है। 
जसे मकड़ी खयम जार चनातीहै इसलिये चह नि्मित्तकारण है और 
अपने शरीर से दी जाल चनाती है इस लिये उपादानकारण है | 
रुमेशुणप्धान विक्षेपशक्तियुक्त जो अशान उस से युक्त जो चैतन्य' 
उस से यह खस्पूर्ण जगत्‌ चनदा बिगड़ता रहता है| 
* इस प्रकार चस्तु में अचस्तु का आरेप अध्याराप कहलाता हैं 
इस के अति सक्षिप्त कुप से दिखलाया है। जब इस जौघात्मा में भी 
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जैसा जेसा छेक यध्याराप करते हैं उसे संक्षेप से दिखछाती हूं। 
कई इस शरीर के ही आत्मा मानते हैं । क्योकि 'ऊऋात्, मे जायते 
पुष्र?” इत्यादि प्रमाण से अपने शरीर के समान दो खपुन्र में भी प्रेम 
देखते हैं । पुत्र के पुष्ठ और नए द्वोने से मैं दी पुष्ठ और तट भी हुआा 
हूँ, इद्यादि असुभव भी करते हैं । किन्तु अपने से घिभिन्नशाखा रूप 
पुत्र में निज शरीर से न्यून भी प्रेम दाता है। अभि से जाज्वत्यमाव 
शृह के देख प्रथम प्रत्येक आदमी पुत्र का त्याग अपनी रक्षा करना 
चाहता है। मैं स्थूल और में कृश हूं, इत्यादि अनुभव से इस स्थूछ 
शरोर ही के केई चार्वाकादिक आत्मा मानते हैं। दुसरे भासस्तक 
कहते हैं कि यदि इन्द्रिय न हों तो शटीर नहीं चल सकता और में 
काण हूं और में बचधिर हूं इत्यादि अनुभव भी द्वोता है।इस दैतु 
इन्द्रिय ही आत्मा है । त्तीसरे कहते हैं कि यदि प्राण न हा ते 
'इन्द्रियों की गति नहीं है। सकती और मैं युभुक्षु और पिपाछु हूं, 
इस्ादि अमुुभव भी दत्ता है अतः भाण दी आत्मा है। चौथे कहते 
हैं कि यदि मन सुप्त ढो जाय और इस की क्रियाएँ न हैं। ते प्राण 
भी कुछ नहों कर सकते | ओर में सकठप विक्षव्प फरने चाला हूं 
खंकरप और घिकरटप मन के धर्म हैं इस देतु मन ही आत्मा है। 
पञ्चम बौद्ध कद्दते हैं कि कर्ता और भीक्ता कोई अन्य न है। तो करण 
मन की शक्ति कुछ नद्दी कर सकती और में कर्ता हूं, और भोक्ता हूं, 
इत्यादि अनुभव भी होता है इस हेतु तुद्धि ही आत्मा है। प्रभाफर 
और ताकिक फहते हैं कि सुघृश्ति में चुदुध्यादिकों का अह)न में लय 
हे जाता है और मैं अ्ञ हूं इल्रादि अनुभव! भो होता है अत+ अन्न 
ही जात्मा है । भट्ट कहते हैं सुपप्ति में प्रकाश और अप्रकाश दैे।नों 
रहते हैं और मे अपने के। जानता हूं खुख से आज मैं साया इलादि 
अनुभव भी द्वोता है अतः अज्ञानापह्वित, चतन्य ही आत्मा है। दुसरे 
नर्गस्तक कहते हैं कि झुषुछ्ति में सब घस्तुयों का अभाव होता है. 
ओर. खुषुध्ति से उठ कर पुरुष के ऐसा शान होता है कि सुपुप्ति में 
मेरा अभाव होगया था, इस हेतु शून्य द्वी मात्मा है। 
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पे प्रियभ्वदे | इन पूर्वोक्तमतों फा प्रएठन वैदान्तके समस्त प्रस्यों 
में विद्यमान है। शरीरादि आत्मा नहों । किन्तु निल्गुद्धयुद मुनत 
खभाव प्रथरू चेननन्‍य द्वी आत्मा है यद चेदात्त करा माननोय सिद्ध- 
स्त॒ है | इस प्रकार भात्पाउध्यरोप का भो घणन किया है । 


अपवाद 


रज्जुविवर्त +रख्जु में सर्प का प्रम दैकर जिस समय घद श्रम 
हए है। जाय उस समय जैसे सर्पशान भी नए्ट द्वाजाता है तथ फैचल 
रज्जुमात्र का शान रद जाता है । इसी प्रकार सबिदाननद् ब्रह्म में 
अवस्तुरुप अज्ानादि जड़ पदार्थ का प्रम्त दैकर जिस सप्रय उस 
श्रमका नाश हाजाय तब फेवल प्रह्मात्र अधशणिए रह जाता है | इस 
प्रकार बोध का नाम अपवचाद है। परिणाम और विव्र्त फा भी भेद 
यहां जान लेना चाहिये-जो खदप फे वियृत करके फार््य का उत्पक् 
फरे वह विकवारी था परिणामी उपादान कारण है | भर्थाव्‌, चल्तु 
का विकृतरुप में होगा परिणाम है। यथादुध खरय॑ दृधि घन जाता 
है। बीज क्रमशः अकुए और शाप्रा पलल्‍छघ युक्त चृक्ष बन जाता 
है ! ऐ पुत्री यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही माया अथवा अशान का परिणाम 
है जिस हेतु चह माया तिगुणात्मक और थत्यन्त विरक्षण है भतः 
यह समस्त जगत्‌ भी बेसा ही हुआ है। य्या भत्तिका से बने हुए « 
पदार्थ कदापि खुबर्णय होंगे ? नहीं मृतिकामयद्दी हैंगगे। ऐसे ही 
इस संसार फो समझ | 

किन्तु यद जगव्‌ ब्रह्म का चिवर्त भो फटद्दा जाता है । कारण 
के विकृत न बनाकर वस्तु फे सम्रोन ही कार्य्य उत्पन्न करे उसके 
बिवर्त कदते हैं। जेसे अन्धकारादि देपबश जो सामर्थ्य रज्जु के 
पिकूत न चनाक्षर रज्जु के समान हो सपंझुप कार्य्य के उत्पन्न कर 
देता है अतः इस सामरथ्य का नाम विचर्त है। 

शट्टा-कदाचित्‌ तुम सचफे परिणाम और चिचर्त शब्द छुमने 
से अवश्य शड्ढा उत्पन्न हुई होयो क्योकि एक दो वस्तु साया का 
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परिणाम और ईश्वर का विवत कैसे हो सकता है | यह जगध्‌ परि- 
णाम सी हो और विवत भी हो यह कदना सर्वथा अयौक्तिक है, । 
पर्योकि दूध से दि हैग्ता परिणाम कहाचेगा विवर्त नदों और श्ज्जु 
में सर्पम्नम होता परिणाम नहीं किन्तु विवर्त है। इस जगत में दोनों 
के बहुशः बदाहरण हैं। किन्तु समणिहप से यह जगत परिणास्त 
दी कद्दा ज्ञा सकता है विचर्त नही, विचर्त ते। भ्रप्त का नाम है। परि- 
णाम घस्तुख्िति है| रज्ज़ु में सर्पका, शुक्ति में रजतका, आकाश 
में श्यामताका और खाणु में पुरुष का जो शान घह वास्तव में 
भ्रम है । बस्तु नहीं । किन्तु दूधसे द्दी का होता, भकुर से कछारड, 
फाणएड से पछछव आदि का द्वोना एक घस्तु है। किन्तु जहां बीज 
से भड़कुरादि द्वोते हें व्दां परिणाम और चिवर्त दोनों नद्दी फह 
सकते | अतः इस शड्डा का निवारण अद्यावश्यक है । ५ 
समाधात्न-ऐ पुत्रिये। | इस तत्व के तुम सब तबही समझ 
सकेगी जब घास्तव में अपने स्वरूप के पहचान लेगी । चास्तव में 
यह संसार है ही नहीं। जेले खूप्त मैं सारो सष्टियां होती रहती 
हैं किन्तु पे सृष्टियां चास्तव में सत्य नही वेसे हो यह समस्पूर्ण जगत्‌ 
भो महान आत्मा मैं स्वप्ववत्‌ भासित हो रहा है। न ऊगत्‌ दे न 
हाया, अतः यह बहा का विवत कहलाता है ।अब द्वितीय पक्ष के 
खमको । व्यवद्दार मे हुगत्‌ भाखित हो रहा है इस में भो सम्देह 
नहों अतः व्यवद्यास्के। लेकर इस सष्टि का चर्णव होता है अतः इस में 
परिणाम चतलाया जाता है ॥ 
यहाँ इतनी बात और भी जानलें-मायां, अचिया, भज्ञान 
इश्यादि शब्दे! से जिस बस्तु के कहते हैं घद चल्तु ही नदीं। घह 
कोई पदार्थ ही नदी | चद अनिर्वेचनीया फह्दी जाती है | जदा कि 
पधमाण ग्रन्थों में उक्त हैः- 


नासदूपा नसदूपा साया नेवेभयात्मिकां । 
सद्सदुभ्यामनिर्वाच्या मिथ्यापूता सनातनी॥ 
* चह सायान सत्‌ है, न असत्‌ है, त उभयाद्मिक हैं । किन्तु सद्‌ 
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और थसत्‌ से चिलक्षणा अनिर्वच्रतीया मिथ्याभूता सनातनी मांयां 
है। अब समझ सकती है कि जब माया कोई वास्तव में ऋत्तिका' 
दिवत्‌ पदार्थ द्वी नही वे। उस मे जयत्‌ ही पंया बनेगा । डपादान के 
समान ही कार्य्य द्वाता है | उपादान माया मिथ्या है, अतः उसका 
कार्य्य यह जगत्‌ भी मिथ्या दी है ! किन्तु व्यवहार में यद्द भासित 
दाता है। अतः माया का परिणाम इसके कहते हैं । इसी कारण केई२ 


आखार्य्य दे! ही सत्ताओं के मानतेई १-पारमाधिंकी २ और प्राति 
» भारिकों ! अब आगे चल | 


इस प्रकार अध्यारोप और अपवादद्वारा सम्यूण विषय का 
घोध करना चाहिये | इस के पश्चात्‌ ४ अंहन्नह्मास्मि ” का ध्याव 
फरके अपने के शुद्ध पवित्र चनाकर आत्मसाक्षात्कार के लिग्रे यत्न 
फरे। उस पश्मात्मा का जब तक साक्षात्कार न द्वो तब तक भ्रत्रण, 


मनन, निद्ध्यालन और समाधि फा अनुष्ठान श्रद्धापू्वक फरता 
चादिये । ये।गश।रूत्र कदता है।- 


सत॒ दीघेका छने एल्तयय सटक्ारासे विते। दूढुभूमि; , 


भाव यह है, प्रत्येक चस्तु की इृढ़ता के लिये दीघकाल भौर 
मेरन्तय्य और सत्फार्य्य इन तीन चस्तुयें, को अत्यन्त अपेक्षा है ती 
हैं । चतुर्थ तीत्र सवेग भी आकाक्ष्य है। मन में यद्द भाव रखना 
चादिये कि वह परमप्रिय आन्दघन परमात्मा मुक के कैसे और 
फय मिलेगा ? जब योगिगण उसके पा छेते हैं तब में क्मों नहीं 
पाऊ'गौ। इस के साधन में तत्पर होजाना चादिये भौर फाक 
निरन्तरता और भ्रद्धा इन तीनों फे अपना इए समझ फ़र अथवा 
महारुूत्र समझ कर प्रह्मसाधन में प्रयाग करे | अब अ्रवणादि का 
रुक्षण समझ । बेदान्त में पड्विधलिडलड कहे गये हैं. उन-फे द्वारा 
सम्पूर्ण चेदान्तवाष्यों फा अद्वितोय ब्रह्म में तातपर्य्य है इस घारणा 
का नाम श्रवण है । थे पट लिद्रू ये हें। 

उपक्रमे।पसंह। रावभ्पाो होउप अं ताफलम । 


धथेवादे।पपत्तो व छिड्ठ' तांत्पय्यनिणये॥ 


$ 
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बेदान्त के तात्पर्य के निर्णयके लिये उपक्रमेपसंहार, अस्यास, 
अपूरता,फल,भर्यवाद और उपपत्ति इस छः पदार्थों के। ज्ञाने । जिस 
प्रकरण में जो चस्तु भत्तिपादन करने के ये'्य हो उस प्रकरण में 
आदि से लेकर अन्ततक उसो पस्तु का प्रतियादन करें। इसी का 
नाम उपक्रमे।पसंदार है । उपक्रत नाम आरश्स का कौर उपसंदार 


, नाम झल्त का है। जेध्षा कि कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ के पछ प्रयाठक 


रत 


फी भादि में ” एकमेघाधितीयम्‌ ” ए.रू दी भहितोय अह्य है-ऐसा . 
फद कर अन्त में “एतदात्म्यमिद्म सर्वभ” इसी व्रद्ममय यह सपूर्ण 
जगत्‌ है। इस प्रकार आदि अन्त फी एकता है।ने से इस के उप- 
क्रमोपसदार कहते हैं। प्रकरणप्रतिपाथ वस्तु का सैध्य २ में पुनः २ 
बारवार प्रतिवादन करे। इसी का नाम अभ्यास है। जले उसी 
छान्दोग्येपनिषत्‌ में धहां हो अद्धितोय चस्तू के प्रतिपादन, करने मैं 
“तत्वमसि” इस चाका के नौ बार कहा है। छोक में भ। देखते है,, 
कि जब फिसो एक स्छोफ अथवा सूत्र का वारम्वार अभ्यास फर 
लेता है तब चइ जररी बिस्खुत नहों द्ैता अनएव.अ ति भी इृढ़ता 
के ड़िये "तत्वमसि श्वेनकैते। ” है श्वेतकेतु ! यू बदी प्रह्म है इसके | 


'नौधार फह्दती है। प्रकरणप्रतिपाथ धस्तु का कैत््छ निञ्ञ॒ प्रमाण से 


ही सिद्ध करना अन्य प्रमाण फी आकांक्षा न करना इस का साम 
अपूचता है । जसे उलां प्रकरण में अद्विनोय चस्तु के। दिलाने के 
लिये अन्यप्रमाण की अपेज्ञा नहों की गई है | प्रकरणप्रतिपाद 
चस्तु के शान से अथवा अनुष्ठान से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा 
इस फथत का नाम फल है । जैसे वहां ही कहा गया है कि+- है 
आराचाय्यवान्‌ पुरुषो वेद | तस्य तावदेश्व 
चिर यावज्व विभेहे। झथ सम्पत्स्ये । 

भाचाय्यवाज्‌ पुरुष आत्मा का जानता है।' उस को तब तक 
ही काल घीतता है जब तक मुक्त नहीं हुआ है। मुक्त द्वाते पर उस 
के! चर पा छेता है! | इत्यादि अद्वितीय चस्तु शान से आत्मसाक्षा- 


त्कारझूप प्रयोजन कहा गया है। इसी का नाम, फल है। प्रररण 
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अतिपाद्य वस्तु की प्रशसा करने का नाम अर्थव्राद है। जैसे यहां ही 
चऋहम गया हैः- 
उत्त वम्मादेशमप्राइयों येनाश्रुतं खत भक 
स्पमत मसमविज्ञातं विज्ञातम्‌ । 
है ध्वेतफरेतु | तू ने अपने गुरु से यह आदेश एछा था जिस से 
अश्वुत धूत द्वाताहै। अमत मत और अविज्ञात विज्ञात होता है| यह 
भ्रड्धितोय वस्तु की प्रशल्ा है इस लिये इस के! अथेवाद कहते हैं। 
अंकरणप्रतिपाद अर्थ के साधन फे लिये युक्तियों के फदने का नाम 
उपपत्ति है । जेसे वहां ही कहा गया हैँ- 
यथो सौस्यकेत मृत्पिण्डेन सत्र मृण्मय॑ 
विज्ञातं स्थात्‌ वाचारम्भणं विकारोनामधेय॑ 
मृत्तिकेत्येत सत्यम्‌ । 
है सौस्प ! जैसे एक सत्पिएड के झ्ानसे सम्पूर्ण मुस्मय घटादि 
चस्तु का शान दाजाता है फर्योकि मृत्तिका से बने हुए ख दो पदार्थ 
मृत्तिकाप्रय ही होते हैं। केयछ उस २ घट हडो इत्यादि घिकारों का 
फेबल एक ३ नाम बढता जाता है किम्तु उल २ में भत्तिफा ही दे 
यही सत्य है। इस प्रकार अद्वितीय चस्त फे साधन में य॒क्ति बतलाई 
गई है। मनन-भ्रु त अद्वितीय वस्त के साधर में घेदान्तपदों के अर्य 
के अबुकू ठ नाना युक्ति द्वारा अनवरत अट्धितीय वस्तु के चिन्तन फा 
नाम मनन है,निद्ध्यासन-तत्व क्षानके विरोधी देहादि जडपदार्थरे 
शानके त्यागकर अष्ठितीय ब्रह्मरूप चस्त के अनकूलछ शानके प्रवाहका 
नाम निद्ध्यासन है । समायि के दो भेद है एक विकद्पक दूसरा 
निर्विकत्पक | झाता,श्ञान और जानने यैग्य वस्तु इन तोन पदार्थोंका 
गूथऋ्‌ २ शान द्वाने पर भो अद्वितीय ऋह्म चस्तु में अखएडाकार चिच 
की वृत्ति हैना-सविकल्पक सम्राधि कहाता है । जैसे मृत्तिका फे 
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हंस्ती से दस्तों का ज्ञान हें।ने पर भी मृत्तिका ही है-ऐला शान होता 
है। तद्बत्‌ द्वैतभान दवोने पर भो अद्देदभान द्वोता है। किसोने कहा है- 
दुशिस्व॒रू ये गममे एस परं- 
रुक्ृद्वि मातं त्वजमेकमव्ययम्‌ । 
तदेव चांहं सतत विमुक्त॑- 
दृशिस्तु शुद्रीहहमविक्रियात्मक; ॥ 
नमेषस्तिबन्धो नच से विसेक्ष: ॥ 
सं्ंसाक्षी स्वच्यापी सर्चोत्कुट खप्रकाशस्वरूप जन्मरुत्यु 
रहित निलित्त और सचदा पुक्तत्वभाव जो अद्वितोय बह्म है 
घह में हूं । 
निविकल्पक समाधरि-श्ाता, ज्ञान और जान ने येग्य घस्तु इन 
तीन पदार्थों का भेंदक्ञान का अभाव होने पर अहितीय ब्रह्म चछतुरमें 
अखणडाकार चित्त की वृत्ति दाना निर्विकल्पक्रतलसाथि कहलाता 
- है| इस समाधि के समय जिस प्रकार जल में मिले हुए छबण 
के लवणत्थ ज्ञान का अभाव होने पर केवछ जल फा ज्ञान दाता है. 
तद्धत्‌ मद्विवीय प्रह्मकार चिर्त्तवृत्ति के शान की ससा का अभाव 
है।ने परभी ब्रह्म चस्तुपात्र का ज्ञान रंदजातादे। मर्थात्‌ अजरड ब्रह्म 
में चित्तदृत्तिके छीन होने पर और सिन्न रूप कुछ ज्ञान नहीं रहता। 
अखरड ब्रह्ममय छान ही रहजाता है अर्थात्‌ जिस समाधि में 
जश्ञाता, शान और छ्षेय इन ठीरों का पृथक २ ज्ञान हो उसे सवि- 
कल्पक कद्दते, हैं और जिसमें इन तीनों का भेदशान नहीं रहती उसे 
निर्विकवपक समाधि कहते हैं । 
च्रह्म का ध्याव अनेक प्रकार से दाता है चित्तततत्तियें के निरेध 
के लिये अनेक उपाय येगादि शास्त्रों में विद्वित हैं। जिस प्रकार 
है। डस उपाय के अचलस्वन करके दित्तवृत्तियों के रोके । जब 
बाग्रपस्तुयें में चित्तवृत्तियां बढ़ती जाती हैं और नाया जज्ञालों में 
'फत ज्ञातो हैं. तब इन का रोकना अल्न्त ऋटिव द्वोज्ञाता है) 
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है पुन्रिया ! जो कुछ थोडा बहुत करप्राणम्रय फार्थ्य हुआ है । चिक्ष- 
घृत्ति के रोकने ही से हुआ है । इस हेतु जहां तक द्वौ चित्त- 
चृत्तियों के अन्यान्य वाह्य चह्तुयों से हटा कर अन्तशकरंण में छोन 
करे भोर तब एकान्त में बेठ उस परमात्माका ध्यान लगावे | ध्यात 
कभी जनसम्द में अथवा छोगों के दिखलाने के छिये अथवा 
आडस्वर सिद्धि के लिये अथवा स्रयं सिद्ध बनने के लिये न किया 
जाय फिन्तु स्वाभीष्ठ के। छक्ष्य में रक्ष कर ही ध्यान में तत्पर हो। 
उस ध्यानका बढाते २ समाधि तक पहुंचे जिसमें,ध्याता और ध्येय 
का भेद न हो । बेदान्त मत के अतिरिक्त सेब्यलेयकभावरूप से ध्या- 
नादि किया जाता है। उपासक अपनेके सेचक और उपास्य कृष्णा- 
दिक के सेज्य समझता है | सेघक अपने के पापी नौच सर्वथा 
अपराधी क्षृतपापों का चिनाशामिलछापी ओर अत्यन्त नीच निकृष् 
समभाता है। सेव्प कृष्णादिक के शुद्ध पवित्र सर्वशक्तिसस्पन्न 
वरद्‌ और बत्यन्त उच्च उत्कुएट मानता है।इस प्रकार भेदशान सद्दित 
ही ध्यानादिक दोते हैं। किन्तु चेदान्त पक्ष में सेव्यपेवकगत भेद 
नहों साना जाताहै। जैसे शुद्ध पच्ित्न आनन्दमय निर्विकल्प निरशन 
सबरच्यापी सर्वेद्रणा सबंकर्ता' सर्वकत्याणगरुणयक्त परमात्मा है 
बसा ही सेवक जीव भो है । पर्योंकि जोच और ब्रह्म रैनों एक हो हैं 
इसहेतु श्रवण,मनन, निदिध्यासन करते हुए सेवक अपनो चित्तवृत्ति 
के इतना चश में करके कि समराध्यवणा में उपास्य उपासक का 
किशित्‌ भी भेदकज्ञान न रदने पाये। किन्तु "सेाउद” अहग्रद्मास्पि 
इश्यादि धाराघाहिक शान हो भौर सब काल में तदाकारघृत्ति ही 
बनी रहे । 
इस के लिये यम, नियम,आसन, प्राणायाम, प्रत्याइार, धारणा, 
ध्यान जोर समाधि का सदा चिन्वन करे | अहिसा, सत्य, स्तेय, 
प्रह्मचर्य और अपरिप्रद इन पायों का मास यम है | शौच, सन्तेष, 
तप, खाध्याय, ओर ईश्वरप्रणिश्षान इन पांचों का नाम नियम है । 
धाथ, परी को घिशेष २ खान में रखने का नाम, आसन है। जैसे 
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पदुमासन, खस्तिकासन, भरुड़ासन इत्यादि वहुधिध आसन हैं 
प्राण के रोकने का नाम प्राणायाम है | रेघक, पूरक, कुम्मक आदि 
भेद से ध्वासप्रत्यास के रोकने से शारीरिक मल का नाश और 
चित्तवृत्तियों का निराघ दै।ता है.) ल्‍्वरूच विषयों से हटाकर केयछ 
आत्मबिन्तन में इन्द्रियों के छपाने का नाम प्रत्याहार है । आद्धतीय 
श्रह्म वस्तु में अन्त/ऋरण के अमिनिवेश का नाम धारणा है । अध्िं- 
तीय ब्रह्मवस्तु में चित्तबृत्ति के प्रचाद का नाम ध्यान है | 
समाधि पूर्व में कहा गया है उस निर्धिकलपक समाधि के 
रूय, विश्लेप, कषाय और रसास्वाद ये चार बिघ्न उपश्यित होते 
'है। छय उसके कदते हैं कि अज़राइ म्रह्म वस्तु के अवररबन फरते 
' मैं असमर्थ ज्ञो चित्तवृत्तिकी निद्वावस्थ! है । अखएड प्रह्मवल्तु के 
अधलस्बन फरने मे जसमर्थ दो अन्यवस्तु के अबरूस्बन करने फो 
सित्तवृत्ति का नाम चिक्षेप है | छूय और वक्षेप के न है।ने पर भो 
' रासगाद्वासना से स्तब्ध दोकए अखण्ठ चस्तु का अवलम्वन न 
,फरने का च।म कषाय है। अखरड पस्तु के अवलूम्बन न फरने से 
भी चित्ततृत्ति का ज्ञो,सविकव्प आनन्दाज्लादन है उसे रसाखाद 
कहते हैं। समाधि के आस्म्स में जो सविफरपक आजनन्दा रुवाद्‌ 
उसे भी रसास्वाद फहते हैं । 
इस विध्व चतुश्य से रद्दित जब चित्त निर्बात दीपचत्‌ अश्रू 

अश्वणड चंतन्यप्रात्र अवशिए रह जाता है तव चाघ्तव में निरविकतप 
समाधि द्वेता है। कद्दा गया है+- 


लयेसस्थोघयेज्ित्त विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । 
सक्पाय विजानोयात्‌ शमप्राप्त न चालयेत्‌॥ 
भास्वादयेद्रसं तन्न निःसद्ृः म्रज्ञयाभवेत्त्‌ । 
यथादोपो निवातस्थो नेड्रते सेपमा समता ॥ * 
अब पूर्वोक्त दय प्राप्त दो ते उस की निश्वत्ति के लिये चित्त के 
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सम्बोधित करे अर्थात्‌ चित्तगत जाड्यादिकों के छोड़ चित्त का 
पुनः उद्धाधन फरे ओर जब विशक्षेपयकतचित्त दो तो भोग में चेरा. 
ग्यादि दिखलाकर चित्त के शान्त करे । और जय कपायसहदित 
चित्त हो तो उसे जान शान्ति करे । जिस समय अश्षएड त्रह्म वस्तु 
में प्रणिधान होय उस समय अन्तःकरण के बलछायमान न करे और 
कोई सबविकव्पक-आनन्द आरूवादन न करे किन्तु प्रशा द्वारा निःसडू 
देजाय | ग ता का भी यही अभिप्राय है कि जिस प्रकार दीपक 
घायुरहित सन में खित होकर निश्चल रद्दता है। तद़्सू- प्रणिधात 
होने पर अन्तकऋरण निश्चल द्योजाताहै | इस प्रकार इस घिघ्न चतुः 
एय से सदा ही चित्त के बचाकर रक्षा करे | तव द्वी समाधि हे'गा 
इस के आगे सृष्टि की उत्पत्ति बतलाती हूं । 
उत्त्पक्तिविवेक 
मायासहित ईश्वर से अपश्वीकृत(१)आकारा फी,भाकाश से वायु 
की, वायु से तेज को, तेज से जल को, जल से पृथिवी की उत्पत्ति 
द्वाती दै। जिस हेतु माया त्रिग्रुणात्मक है इस देतु यह पश्चमृत भो 
सत्व रज तम तीनों गुणोंसे युक्त होते हैं | आकाशादिपश्चसूद्ष्यभूत। 
मद्राभूत, तस्मात्र (२) और अपश्वीकृत फहलाते हैं। इन अपश्ोकृत 
सूक्ष्मभूतों से सूक्ष्मशरोर और स्थूल उत्पन्न द्वोते हैं । 





१-१-टि०-आकाश, बायु, तेज,जल और पृथिवी ये पश्चमृत जब” 
पृथक्‌ असड्भीर्णरूप से सित रहते हैं | तब ये अपक्षोकृत कद्वाते हैं। 
और जब परस्पर मिलते हैं तब पश्चोकृत कद्दाते हैं। इन के कमशः 
शब्द, सुपश, रूप, रख और गन्ध गुण हैं। इन का नाम ,तन्मात्रा है 
भथम थपग्यीकृत और तम्मात्रारुप से ही पद्चमूत उत्पन्न द्वोते दैं। 
इस का आशय यह है कि मनन्‍्दा55लाक सयुक्त म्रभातकाल में प्रथा 
सामरान्यरूप से पदार्थ भासित होते हैं | पश्चात्‌ सुस्योदिय 'दोने पर 
यह घर है, यह दक्ष है यह यश्दत्त है इत्यादि विशेषरूप से पदार्थ 

( देखे पेज नम्बर ४७३ ) 
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सूद शरोर 


... १७ अवयध युक्त छिद्ठ शरीरों के सूक्ष शरीर कहते हैं 
पश्चकशानेन्द्रिय पश्चकर्मेन्द्रिप पश्चचाय, मन जोर चुद्धि ये सप्तरश 
अवयब कहलाते हैं। कर्ण, लवचा, चक्षु, जिव्दा और प्राण ये पांच 
शानेन्द्रिय कहते हैं| ये शःमेन्द्रिय आफाशादिकों के सात्विक अश 


किक ल डे लशिन रन स्की जज जप अर िघल आजम हम कट 
भाखित होते है। और भो-जेसे प्रथम चित्रपट पर सामान्यरूप से 
इृस्तपादादि थयोतक रेलामात्र खँची जाती है। पश्चात्‌ घर्णोंसि पूरित 
कर सर्वावयवसस्पन्न चित्र बनाते हैं। तद॒त्‌ आराकाशादि पश्चरू 
- प्रथम शब्द दि तन्माच्रारूप ही उत्पन्न होते हैं इस का भी यह आशय 
है कि अन्यात्य भूतों के शुर्णों से सड्डीण व रह कर केवल 
अपने २ गशुर्णों से संयुक्त रूते हैं | बेदान्त सिद्धान्त में 
शुण शु॒ुणी का तादात्स्य सम्बन्ध भागा गया है इस हेतु 
अपश्ीकृत दशा में स्पर्शादि गुणों से असड्भीर्ण शब्द्खरूप 
मात्र आकाश प्रकट होता है । इसी प्रकार अन्य गुणों से ।असड्भीर्ण 
स्परशस्वरूप मात्र चाय, कपल्‍्वरूपमात्र तेज, रखस्वरूपमात्र आप, 
( जल ) मन्धखरूपभात्र पृथिवी आधिमूत देती है 
पश्चोकृत दशा में अन्यान्य शुर्णों ;से सद्भोण शब्दादि स्वरूप 
पश्चमूत है।ते हैं यहां इस प्रकार जानता चाहिये कि जैसे 'आफाश से 
चाय,वाय से तेज, तेज से आप,आपसे पृथिवी होतीहै|। यहां कार्थ्य: 
कारग भाव कदा जाताहै । इसो प्रकार पश्चोक्तृत भूतों में भो कार्य्य 
कारण भावजञानन उचितहै। पश्चीकृत आकाश कैग्रति शब्द तन्मात्रा 
ओर माया कारणहै । पश्चोकृत चायुके प्रति शब्द्तन्मात्राभोरपश्चीकृत 
आकाश कारण है। पशञ्चोकृत तेजके प्रति रूपतन्साता औरपश्चीकृत 
आप ( जल ) के प्रतिर्सतन्मात्रो और पश्चीकृत तेज कारण है । 
' पेश्चीकृत आप ( जरू ) के प्रतिरसतन्मात्र और पश्चोकृत तेज कारण 
है । पद्चोकृत पूथिवी के प्रति रत्धतन्पात्रा और आप कारण है। 


है 
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से उत्पन्न होने हैं| आाकाश के सात्विक अश से कर्ण, पृथिवी के 
सात्विक भश से प्राण, जल के खात्विक अंश से जिद्द्ा, बायु के 

सात्विक अश से त्वचा, उत्पन्न होती है ! 

झन्‍्त:करण आर विज्ञानमय कोश 
निम्चयात्मक अन्तः करण की तृत्ति का नाम बुद्धि है । शक- 
 हपचिऋव्पात्मक अन्तःकरण की जृत्ति का नाम सन है । अनुसन्धा- 
नात्मक अन्तःकरण की वृत्ति का नाम अहकार है | इन चारों का 
' न्ञाम मिलकर एक अन्तः करण द्ोता हे । पश्चशानेन्द्रिय, बुद्धि और 
मन ये खय प्रकाशक हैं | इसी फारण इन के पञ्मभूतों के सांत्विक 
जशों से उत्पन्न होना अनुमान किया जाता है । छ्ामेन्द्रियों के ' 
सहित घुद्धि के घिशानमय केश कह्ते हैं । यही केश "कै कर्ता' 
भोक्ता, खुलो थौर,दः्खी हूं” इत्यादि अभिमान ,यक्त इहपरलेक 
गामी ( इसछाक और परछेाफ में जाने बार ) व्यावद।रिक जीव 
फहाता है। | 
मनेामय केश क 
पश्चकमेंन्द्रियों से सहित मन मनेमय केश है।ता हैं । पाकु, 
पाणि, चरण, पायु और उपण ये पश्चकमेंन्द्रिय हैं ! आकाशादि 
महाभूतों के राजस अशों से वे उत्पन्न द्वेते हैं। आकाश के रजे! 
भाग से बाक्‌ ( वाणी ) बाय के रज्ञोभाग से हस्त' जलछ के रजों 
भाग से चरण, तेज के रजोभाग से पायु ( मछेन्द्रिय ) पृथिवी के 
' शणोभाग से उपसय ( मूत्रेन्द्रिय ) उत्पन्न होते हैं। 


प्राणमयक्राश 
प्राण, अपान, ज्यान, उद्यान और समान ये पञ्च प्राण हैं । ऊपर 
के चलने चाहा नासाग्रवत्ती चाय का नाम प्राण, नीचे के चलने , 
पाला गुदाखान निधासी चाय का नाम अपान | सबनाड़िये में ; 
चलने घाला सस्पूर्ण शरीर में व्यापक चाय का नाम व्यान, ऊपर 
के चलने बाला फरठखानीय चाय का नाम उदान भौर सेजनादि 
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किए हुए अन्नके! और पान किए हुए जलादिकके समीकरण फरने 
घाला चायु का नाम समान है। परिषाक| क्रिया द्वारा भोजन की 
हुई वस्तु का रुघिर, चीर्य्य, पुरोषादि फरने|का नाम समीकरण दै | 
सांख्यमतावरुम्धो विद्वान कहते हैं. कि नाग, कर्म, फूकल, देवदत्त 
और धनश्ञय ये औरं भी पांच वायु दें । १-ट८ंकार [करने धाले घोयू 
का नाम नाग । २-जिस से नेत्र के निमीकन आदि क्रिया हो उस का 
नाम कूर्म | ३-क्षुधाकर घायु का नाम कूंकल । ४-जुस्भा| फराने वाले 
चायु का नाम देवदत्त । ५-पेषण फारक वायु।का नाम घनअञ्य । 
पूर्वोक्त पांच चायु में दी ये पांचों' अन्तर्गत हैं. ऐसा! कोई आचार्य्यँ 
फहते हैं थे प्राणादि पश्चप्राण सम्मिलित आफाशादिकों: के राजल 
भाग से उत्पन्न दोते हैं। यह प्राणाद पश्चक करमेंजद्रिय[सहित प्राण- 
मय केश होता है | गमन आगमन दृल्ादि क्रिया प्राणादि पश्चवा- 
युये का खभाव है इसी कॉरण राजस अशों के कार्य्य ,ये' पश्चर्वायु 
माठूम होते हैं। उक्त काशों में से घिज्ञानमय केश ज्ञान शक्तियों से 
युक्त है और कर्ता रूप है। मनोमय केश इच्छा शक्तिमाने करणरूप 
है और प्राणमयकेाश क्रिया शक्तिमान्‌ कार्य्यरूप है । बेग्यता से ऐसा 
विभाग किया गया है। ये तीनों मिलकर सूध्षप्त शरीर क्लृद्वाता है। 
यहाँ भी जैसे बुक्षों का समष्टि घन और जखों का समष्ि जला- 
शय । तद्बत्‌ एक बुद्धि करने से समस्त सूक्ष्म शरीर एक सम है 
और अनेक बुद्धि करने से वृश्षचत्‌ और जलूवत्‌ व्यष्टि है। इसी 
सुदम शरीर का समाष्टिरृप उपाधि से उपद्दित चेतन्य के सूत्रात्मा, 
दिरएयगर्स और प्राण कहते हैं। इसी कारण यददी चेतन्य चस्तमें स्थित 
सूज़ की नाई सब में परिव्याप्तऔर शान इच्छा और क्रिया इन तीनों " 
से युक्त अपश्वोकुत पदञ्चमूरों का अभिमानो द्वोता है-इस सूत्रात्मा 
, दिरण्यगर्भ का यद समष्टि सूक्ष्म शरीर और विद्ञानमयादिकेशत्रय 


जाग्रद्यासनामय दौने से लप्तसान दै इसी फारण स्थूउप्रपश्चलय- 
खान फहाता है। 
हि 
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| तैजसचेतन्य 

इस स्थूल शरीर के ,व्यप्रिरूप उपाधि से उपहित चेतन्य फेरे 
पैज्ञज कहते हैं | इसी कारण तेजामय अन्त/करण :इस का उपाधि 
है। इसी तैजस का यहव्यष्टि स्थूछ शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म है।ने के 
फारणसूध्ष्मशरीरहै।औजरविज्ञनमया दि केशत्रय जाग्रद्वासनामय हेने 
से खप्नखथान है.। अतएव इसके, स्थल शरर लयथथान फहते हैं । ये 
सुत्रात्पा और तेजस चेतन्य तब सूक्ष्म मनोत्नत्तियों से सुक्ष्मदरिषयें 
फा अडुभवाकरते हैं। 

जेसे घन और पृक्ष यद्द पररूपर भिन्न नहीं । जसे' धनावच्छिन्न 
आकाश से वृक्षाचच्छिन्न आकाश फोई भिन्न नहों | जेसे जलाशयका 
और जल का कोई भेद नहीं । जेले जलगत प्रतिविम्बित आकाश फी 
और जलाशय फे प्रतिविस्वित आकाश को फेाई।विभिन्नता नहीं इसी 
प्रकार सूए्मशरीर की समष्टि और व्यष्टि की तथा तदुपह्ित दिरएय- 
गर्भ और तेजस की पररुपर विभिन्नता नहीं है। 

इति सुध्ष्मशरीरोत्पत्तिभ| 
स्थूलमूत 

स्थ छूमूत पश्चीकृत द्वोते हैं । पश्चोकरण की रीति इस प्रकार है। 
आकाश के प्रथम सम दे। भाग करे उन में से एक भाग के पुनः 
सम चार भाग करे । इसी प्रकार घायु, तेज, जछ और पृशथ्चिवी के 
प्रथम सम दो २ भाग करे। । पुनः एक २'भाग के चार २ भाग 
करे । इस प्रकार पांचों मद्दाभू्तों फे अर्थ २'पांच भाग और आधेर 
के चार २ भाग होने से बीस भाग हुए। प्रत्येक महामूत के समार्घ 
भाग में इतर चारों के एक २ भाग भिलाने से पश्चीकरण ,द्वोता है. 
जेसे आाकाशके अपने अर्थ भागमैं घाय का एक भाग । तेज का एक « 
भाग | जरू का एक भाग । प्ृथिवी का एक भाग मिलाने से पश्ची: 
छत माकाश फहलाबेगा । इसी प्रकार घाय के अपने समा भागमें 
इत्तर चारो भूतों के एक २ भाग मिलाने से पश्चीकृत चाय कद्दावेगां 
इसी प्रकार अन्यान्यु भूते का पश्नो करण जानिये' है 
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पञ्ञोकरण चित्र 
अव्पक्ष पुरुषों के छिये चित्र द्वारा पद्मीन्‍्ुरण दिखाते हैं। 


'आ० से आक'श, वा० से वायु, अ० से अग्नि, ज० से ज़र, ५० से 
पृथिवी शब्द जानना |. * 


शिनिलिशिल 
|| 


पुनः एक २ के अधभ-स के चार २ भाग में करते हैं | 


| ॥॥| ॥॥| ।॥| | ।॥ 

































































_॥ 








अपने २ अधींश के छोड़ कर इतर अधीशों में एक २; वंश को 
येज्ञना । 
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ठिश्न्नो०ट्विषोंविधाय चैकेक चतुर्घा प्रथम पुन 
स्वस्ज़ेतर द्वित्तोयांशयेजजनात्पञ्जपजुते । 
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गुणों को उत्पत्ति 

पश्ममूत पश्चीकरण के समय आकाश में शब्द गुण |चायु में 
शब्द और स्पश। अग्निर्मे शब्द, हपर्श और रुप। जल में शब्द, रुपरश, 
रूप और रस | पृथिवी में शब्द, स्पश, झूए, रस और गन्ध | गुण 
विकल्चित द्वैते हैं । 

३ 
चतुर्द शलेाक- 

इन पश्चीकृत मद्याभूतों से ऊपर फे भूलोंक, भुवर्कॉक स्चरलॉक, 
महरलोंक, जनलेाक, तपोलेक और सत्यद्वाक और नीचे के अतलू, 
विवल, छुतल, रसावलढ, चलावल, महातल ओर पाताल ये चौदद 


छोक होते हैं और इस प्रद्मारएटगत चतुरविध और अन्नपानादिक फी 
उत्पत्ति द्वोती है । 
रे 
चतुविचस्घुल शरीर 
जरायुज, अणडज, स्वेदज, और उद्निज ये स्थूछ शरीर के घार 
मेद्‌ हैं। जरायु ( उद्रखगर्भाशय ) से उत्पन्न हाने घाले मनुष्प पशु 
आदिक के जरायुज्ञ कहते हैं । अणडे से उत्पन्न होने बाले पक्षों 
सर्पादिक के अएडज कहते हैं । स्वेद ( पलोना ) से उत्पन्न होने 
वाले यूका मशक आदि छा स्वेद्‌श करते हैं | पृथिवों के मेद कर 
उत्पन्न दाने घाडे छता, वृक्ष आदि को उदुभिज्ज कहते हैं | | 
यहाँ भी यद चतुर्चिधस्थूछ शरीर एक और अनेक के विचार 
से घनवत्‌ और जलाशयपत्‌ सर्माष्ट है और वृक्षतत्‌ और जलवत्‌ 
'ज्यष्टि दै। एतत्समण्टिउपद्धित चैतन्य वैश्वानर भर विराट कह 
छाता है। इस का यह्‌ समएप्टिस्थुछशरीर अश्नविकार फै कारण अन्न- 
अयफेश कहलाता है और स्थूछ भोग के आश्रय से जाअत्‌ है। और 
एतदु व्यप्टिउपद्वित चेतन्य विभ्वकहाता है । फर्योकि सूक्षम शरीराभि- 
मान के त्याग स्थूछ शरीर में यह रहता है। इसका भी यद व्यध्टि- 
रूप स्थृलशरीर अन्नमयकेश है और स्थुछ भोगके आश्रय से जाप्रत्‌ 
फहढाता है। तव ये दोनों विश्व और वैश्वानर, दिकू बात, सूर्य, 
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प्रचेता और अश्वी क्रमशः देखता वाले श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, जिह्रा 
और घ्राण'इन पांच छ्वानेन्द्रियों से क्रमपूर्वक शब्द, रूपर्श, रूप, 
राछ भौर गन्ध इन पाँच विषयों का अदुभव करते हैं, और अप्नि, 
इन्द्र, उपेम्दर, यम्र और प्रजापति इन पांच देवताओं से क्रमपूर्वफ 
नियन्त्रित घोणी, पाणि, पाद, पायु और उपस्य इन पांच कर्मन्द्रियों 
से घाफ्य, प्रहण, गमन घिसभ और आनन्द के भोगते हैं इसी 
प्रकार चन्द्र, चतुमुंज, शद्डुए और अच्युत इन से नियन्त्रित मन; 
चद्धि, अहंकार और चिंत रुप अन्त/करण से क्रमपूवक सशय, 
निरंचय, अहंफाय्य और चेत भोग: का भोगतेदे इस प्रकार ये देने 
८ स्थल चिपय के अनुभव फरने याले हैं । यहां सी इन स्थुरू व्यष्टि 
और सम्ृष्टि के और त्तदुपहित घिश्व और वश्वानर के परछ्पर घन. 
चद्षवत्‌ और तद्चछिन्नाकाशवत्‌ और जलाशय जलूचत्‌ और तदु- 
गत प्रतिबिस्वाकाशवत्‌ अमेद हैं । इस प्रकाय्पश्चोफृव पद्ममूतों से 
स्थल प्रपश्च फी उत्पत्ति होती है । 


मनष्यादिशरीर की उत्पत्ति 


प्रह्माएडान्तगंत पृथिची से औषधियां औषधियों से 'जौ, गेहू 
आदि रत्न देते हैं अन्न से घोय्ध, शेणिद इत्यादि उस से स्थूछ देह 
छोते हैं इस प्रफार प्रपश्चरूप वृक्ष की शाजा फे उपर दे पश्षियों फे 
समान जीव और ईश्वर बैठे हुए हैं. उन में से जीब ससाररुप घृश्ष 
के सुक्ष दुः्त रुप दे! फल भोगते हैं और ईश्वर फल के न भोगता: 
हुआ साक्षिरूप से सिथिव रहताहें! १-पांच सेर सोने के एक गेलिसे 
# दे छठाँग काट कर उस से यदि एक भूषण बनाते हैं तो उस गे।छे 
में दे छटांक कमर होजातेंदें और घह भूषण टोक दे। छटांकफा तैयार, 
होताद और सोने का को रड्ट है बही उस भूष णगकामी होताहै। किन्मु 
फेवल खर्णकार फी फारीगरी के कारण उसका आकार यव्‌रकू 
जाता है।पीटना, आगपर तपाना और पानी में बताना आदि क्रिया 
से सुपर्ण के तौल में कोई परिघतंत नहीं हुए होता । यहा सोना 
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कारण और भूषण क्राय्य है। ए-अब कुछ मिट्टी छेफर उस में पानी 
मिला गेला बचना चाक पर चढा एक कण्या घर तेयार फरते हैं । 
उसके आग पर रख ताप दे थच्छा मजबन करलेते है ) यहां प्रथम 
देखते हैं फि न पानी के ब्रिगा मिट्टी का गेला बनता और न भाग के 
विनाउतना मजबूत दो होताई। और भी-भागपर तपानेले घटके रूपमें 
भी बहुत परिवर्तन होतादैप्रथम कच्चा घर कुछ श्याम रदृत, अवपकफर 
लालहै।जाताए। यद्वाप भव उसपरिपक्क घटमें जलांशओर तापांश कुछ 
भो नहों है तथापि ये देनों घट के बनने में बडी साायता फरते हैं । 
यईां भी मिट्टो जहा से लो जञातौदे वद्दां उतना तौलछ कम, दो जाताई । 
और पानी और ताप वेने परमी उस घटके तौर में न्यू पधियप नहीं 
दोता ( फ्योंकि पानी ज़्कछ जाता भोर ताप उस से निकछ जाताहँ। 
ताप से बोक थढ़ता भी नहीं | ३-अब तृतोय उदाहरण मकडी का 
जाल है। जेसे अलड्ाए भौर घन बनाने के लिये खर्णकार और 
कुस्मफार के किसा दूसरों जगद से सोना झीर मिदट्टो छाती पड़ती 
है बेसे मकडी सुन किसो दूसरी जगद से नहों छात। । प्रत्युत अपने 
पेट से ही निऊ्राछ २ फर ज्ञाछ बनाती जातीही । एक दे। दिन नदों 
किन्तु अपने जीवन भर जाल बनातो रहतीहे। उसके पेटंका खजाना 
खाली नहीं होता । इन तीनों उदाहरणों में एक यह स्मरणीय है फि 
.इन भूषण, घट भौर जाछे की चृद्धि नही होती | यदि झुरक्षितयान 
में वे रस दिये जाय तो चिरकाल तक उस्तो एक -अवचछथा में चे 
सिर रहेंगे। ४-अवब चतुर्थ उदाहरण फी और ध्यान दीजिये यह चटे 
फा वृक्ष है। प्रथम इसका बीज बहुन छोटा होताह । उस छोटे बीज 
हे इतना घड़ा प्रकारड त्त्त तेयार दोज्ञाने पर भो उत्तरोत्तर पढ़ता 
दी जाता है। बीज के तोल से अब लक्षों गुण अधिक तौल इस वृक्ष 
फा है। यहा यह विचारना है कि कीसे यह इतना बढ़ता ज्ञाता है । 
जसे केई छोने के पत्र के पीट फर बहुत बढ़ा सकता है वैसे यहां 
नही है। बीज के अकुर के समय में ही आप देखेंगे कि वह फरोचर 
ज्यों का लो क्या रहता है उस में से कित परमाणुयों के लेकर 
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अ'कुर दोताहै यह फहनेकी चातनहों | वर्षोकि अनिर्वचनोथहै। ईश्व- 
रीय शक्ति यहां ही देखी जातोहँ । यहां मायाका कौशल | गेहूँ,चना 
आदि के बोज्ञ के जिस प्रकार फोड़ अकुर निकछता और उच्त से 
च्ृप्त बनताहै यह आप छोग प्रतिदिन देखते हैं। आगे चलिये इस में 
' रन्देद्द नदी कि यह चट का अ'कुर पृथिवी, जछ, यायु और सूथ्यसे 
से ताप आदि सामप्री छेकर खक्रीय घर्मके भछुकूल अपने के बढ़ाता 
चला जाताहे | इसमें पृथिवी आदिका अ'श प्रत्यक्ष दी है तो|यहां पर 
यह वही कहा जा सकता कि “इस वृक्षका केवछ कारण बोजमात्र” 
हैं (नहीं । “पृथिवी जल आदिक” सी इस के कारणहैं । ५-अब इस 
से विलक्षण प्रश्मम उदाहरण लीजिये। चह यह ऋतु परिवर्तन है | 
आप देखते हैं कि इस समय श्रीष्म ऋतु है। आकाश धूलियों सर 
आज्त है फ्रवएड वायु चछ रदा है। सूर्य के प्रखए किरणों से 
सकल प्राणी सन्तप्त और व्याकुछ हैं। वनस्पति सब सूज गए । 
इतने में ष घर्षा आती भेघ की घटा पूर्व से पश्चिम दौड़ने छगती। 
घोर गर्जज से फान फटने रूगतेहें | विद्यत्‌ का प्रकाश भी भयानक 
दोता है। कहीं विद्यत्‌ गिर कर बड़े २ चुक्षों के मी कूलसादेती है । 
कई प्राणो उस से मर भी जाते हैं चर्षा से भवन में रहा भी कठिय 
है। जाताहे। नदियां बढ़ कर शइके समीपतक पहु'च जातीहें । बिना 
नोका के चरछूना फिर! दुष्कर द्वाजाता है। कितने दी ग्राम जरूू 
धारा में वद् जातेहें | तब शरद्‌ ऋतु पहु चतो है तव श्ञीत ऋतु का 
आगमन द्वेताहै चिविध रोके पस्नों से खुभूषित जहां तहां चालक 
छृन्द्‌ जेलते कू स्‍ते देख पडते हैं । पुनः धसन्‍त का चहार याताई। 
पृथिवी पर इस भद्दान्‌ परिवततन का कारण क्या ? इसका फारण 
सर्चसाधारण के कुछ भी प्रतीत नहों होता । इसका चिक्ान घट 
पटादिवत्‌ प्रत्यक्ष नही | इस लिये ज्येतिष का भूगेछ खगेःड और 
आन्यान्य विज्ञानशास्त्र का अध्ययन करना पड़ताहे | यह ऋतु"पशि- 

चतंन प्रत्येक वर्ष होता रहताईँ | इस महांन्‌ कार्यय का कारण कौन 
यह ज्ञानवा चाहिये | ६-इस से भी पछ उद्श्रण की आलोचना 
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कीजिये आज पूर्णिमा फी रात्रि फैंसी सेद्रावनी -मनेद्ारिणी 
और प्रकाशध्यी है। इसके विपरीत अप्रावास्या की रात्रि आती है। 
इसका क्या कौरण ! सूर्य के समान प्रतिदिन चन्द्र ,भी एक दी रूप 
में क्यों नहीं आता जाता यद पर्यों घटता और बढ़ता रद्दता।है | इसके 
कारण फा शान भी दुर्चोध दी है। ५-इस प्रकार अनेफ सांसारिक 
घस्तुयें| को देख २ मन में घिवेकी पुरुषों के शा है।ती है कि 
इस भहुभ्रुत लीला का कारण फ्या ये भूमि, जल, अग्नि, घायु ओर 
आकाश पश्चमूत सदा से इसी प्रकार के हैं. या वृक्षादियत्‌ ये भी 
शनते विगठते रहते हैं । ये कहां सेआगए। ्््ि 

. <-थोडी देर महुष्य की ओर आइये ! :आप कदाचित्‌ समभते 
होंगे कि माता पिता से उत्पत्ति होने से दी मनुष्य बन जाता है। 
नहीं | प्रथम माता का दूध बच्चे के लिये चादिये | दूधके लिये अच्छे 
सेजन की आवश्यकता है भजन फे लिये अन्न। उस फे लिये खेत। 
उसके लिये जल । इत्वादि फारण विचारते चले जायें। अब मानिये 
अन्न का भी भण्डार पूरा है तथापि घायु,! जल और अप्रि का ताप 
न हे ते महुष्य क्षणमात्र भी जीवित नहीं रद सकता। सूर्य न हे। 
दो चद्द अन्धसा पडा रहेगा ! घायु विना बह न जी सफता और ने 

शब्द ही सुन सकता है । इस्रादि समस्त कारण कलापके ठेकर यदि 
आप निश्चय करने का बढें तो मनुष्य शरोर के कारण फॉ पता छ* 
शाना फितना काहिनय आपड़ता है । जिस जरूघिन्दु से यद्द शरीर 
बनता घह कितना थोड़ा था। अब यद्द कितना माद्य और लस्बा है। 
गया है। यह प्र्यक्ष दी आप देखते हैं कि अक्ष, जल, वायु और 
ताप आदि जड़वस्तुयों के यह शरीर अपने :में लेता है । उस से 
इसमें अनेझः विभाग बनते जाते हैं | प्रथम .एक चेतन भांग दुसरा 
अचेतन | त्वचा, मांस, रुघिर, स्तायु, अस्थि आदि चेतन हैं क्योंकि 
इन में भाघात पहुचने पर क्छेश दोता और कैश और म्तनक्ष से- 
तन हैं | क्योंकि शिरथकेश कै शत्तशः टुकड़े करते जाय कुछ भी 
फ्हेश का बोध न दोगा। किन्तु प[क पतली सूई भी शरोरम सुमानेपर ५ 
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दर्द होताहै-। तीसरा चिभाग इसमें जोवांत्मा का हैं। जैसे दीपक में ' 
तैल न दिया ज्ञाय ती बह चुत जाता है । जब तक तेल रहेगा तब 
तक घह वलूता रहैगा। शरीर में भो यही लीला देखते दें। यदि इस 
में भोजन न दिया जाय ती मर जाता है। यदि यद्द निर्वात स्थानमें हो 
शक दिया ऊाय तो भी मर जायगा । यदि जलीय पदार्थ इसमें न 
उ.ले जाये तो भी यदद न सहैगा । इस शरीर के ऊपर फा छालया 
शक्त या अखि या प्राण निकाल लिये जाय॑ तो भी यद नहीं रहेगा । 
इत्यादि विचारने से पता चलेगा कि यह शरीर कितने पदार्थो' से 
बना हुआ है | इसका केाई एक फारण नहीं कहा जा सकता है । 
क्षय यह प्रश्ष हैगा कि जिन 'पश्चभूतों से यद शरीर बनता है 
घेकहां से आतेहें थे संख्यामें कितने हैं। जहांसे ये आतेहें चद कहदांसे 
ओऔया। भनन्‍्तंतोगटवा सब का कारण एक ही है था अनेक । इसी 
अश्तिम प्रश्ष के चिंचार के लिये निखिल शारुभों की पतृत्ति द्वेतो है 
पुनः फारण के प्रश्न में एक घात यद भी उपस्थित दाती है कि जैसे 
प्वट, के घनने में दो प्रकार के कारण देख पड़ते हैं। एफ तो साक्षात्‌ 
मिट्टी जिस से घट हैता है। दूसरा बनाने चाला कुर्मकार। कुम्म 
कार के भी घट बताने के लिये अनेक सामग्रियों को आवश्यफता 
हती है। ध्यादि विचार यहां किया जायगा। “ 
न्याय, वेशेषिक और कारण 
- जेसे संस्कृत के ६ खरों और ३३ व्यक्षन अक्षरों के योग से 
छाखों पद्‌ और ग्रन्थ घने हुए हैं। वेसे! हो फणाद्‌ और गौतम फे 
सिद्धान्त के भजुसार केवल एथिवी, जरू,-तेज, घायु, आकाश, कार, 
दिशा, आत्मा, ( जीवात्मा और परमात्मा ) और मन इन नघ द्रव्यों 
के मेल से इस आश्चर्य, जगत्‌ के अनन्त पदार्थ धनते और विगड़ते : 
हैं-। इन वो द्वव्यों में भी केचल प्रथम चार ही आस्म्मफद्रण्य फहए _ 
छाते हैं। भर्थात पृथिची,जरू, तेज और घाय इन चार्सेसे ही ज॑झ्य 
“घर्तु चनती और दिगड़तो हैं । अन्य आकाश आदि द्रच्यें से केई 
' अ्स्तु नहदो बनती । वे विमित्त कारणमात्र दैते हैं। पूथिष्यादि चार्से! . 
६१ 
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खमवायिकारण और आफोशादि पांचों मिम्तितक्रारण फहाते देँ। 
इन उक्त सवद्॒व्यों के-आश्रित २४ गुण और ५ कर्म सामान्य, घिदेष 
समवाय और अभाव हैं। गुण ये हैं रूप, रस, गन्घ, रूपश संख्या, 
पंरिम्माण, पृथकृत्व, सये।ग, विभाग, परत्व, अपरवरध, शुरुत्व, 
द्धत॒त्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, हुःफ, इच्छा, होप, प्रयत्न, धर्म, 
अधघर्म और संस्कार | कर्म ये हैँ-उत्क्षेषण, अपक्षेपण, आकुश्चन, 
प्रसारण और गन । पृथिव्यादि चार नित्य और अनित्य भेद से दे 
दे। प्रकार के हैं। परमाणुरुप नित्य आर फार्य्यरूप अनित्य हैं और 
जाकाशादि पाच नित्य ही हैं ॥ 
यहां इतना भौर जान लेना चादिये कि न्‍्याय और बेशेंपिक के 
भत से द्च्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समधाय भीर अभाष ये 
खात पदार्थ कद्दाते हैं ।इन में ६ द्वष्य, २४ गुण और ५ फर्म फे 
प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन देखते और अन्भध करते हैं । फिन्तु स्रा- 
मान्य, विशेष, समधाय और अभ्ष(य ये चार प्रत्यक्ष और एक प्रकार 
से कव्पितथत्‌ प्रतोत होते हैं। खामान्य नाम जाति फा है यह प्रत्यक्ष 
सी हो है फ्योंफि मनुष्यत्व जाति पशुत्वज्ञाति इत्यादि जातियां प्र- 
लक्ष दी दीखती हैं। मनुष्य से पशु भिन्न हैं यह चोध जिस धर्म के 
कारण द्वाता है पद विशेष फह्दाता है । यद्द भी एक प्रकार प्रत्यक्ष ही 
है । द्रव्य से अलग रूप, रस आदि गुण और उत्क्षेपण आदि कर्म 
शहीं देख पड़ते। अतः द्रव्य भौर गुण में जे! सम्बन्ध है. डसी का * 
न्ञाम्र समचाय है । अर्थात्‌ मान छेवें कि नाना अवयचें से यक्त घह 
च्रक्ष है। अतः वृक्ष को सा अवयवी देगी | तो अवयब और अच- 
थ्री में सम्बन्ध का जे अनुभव सबय लोग कर रदे हैं उसी का नाम 
० समवाय है। जधयच और अपयधी | जाति और व्यक्ति | झुण और 
जी क्रिया और फ्रियाचा् । और निश्यद्ृव्य और विशेष इन दे दे। 
समवाय सस्वन्ध होता है, और बदा घट नही है | यहां जछ नहीं 
है । वह आदमी मर गया, इत्यादि निषेधात्मक बाक्यों सेटजो एक 
अकार का बोध होता है बद्दी अभाव है। इस रीति पर यदि आप 
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समाछाचना करेंगे तो मालूम दा।या कि कणाद और गौतम आदि 

मुनियें का विचार प्रत्म श्व से दो अधिक सम्बन्ध रक़ता है । 

, * हो, इतना अवश्य है कि जितना अन्वेषण इस चतंमान काल मेँ 
हुआ है इतता उस समय नहीं था। पूथिवी, जछ, तेज भौर वायु 
के परमाणुयोंके। नित्य मानना ठोक नही । फ्योंकि इनके परमाणु भी 
मिश्रित देखे ज्ञाते हैं! तेज माम अधि का है, यद्द अप्ति पृथक्‌ द्रव्य 
नहीं है यद पदार्थों की एक शक्ति मात्र है। ताप का नाम)अप्नि है। 
ताप में शुदत्व नहींल्‍है यद अनेक परोक्षाओं से सिद्ध हुआ है । 
द्ब्य में गुरुत्व होना आवश्यक है । चायु के परमाणु, में सी शुरू 
त्व है। आकाश, काल, भर दिशा वास्तव में द्रव्य नहीं हैं | प्रतीत 
विपक मात्र हैं। मन भी केई पृथक त्रव्प लहीं । यह प्रथिव्यादि: 
भूतों का एक फारय्य है। भात्मा एक नित्य पल्‍्ठु है।चर्तमानकालिक 
भौतिक शास्त्र के अध्ययन से इन पृथिच्यादि द्वव्पों के। जानना 
उचित है। 

>-सांख्य झौर कारण 

फपिल जी के मठ में दे। दी १-प्रफृति २-आत्मा द्वव्य हैं । इन 
में भी आत्मा से कोई घस्तु नहीं धनती वर्योकि यह अपरिणामी 
और निर्धिकार धस्तु है । सत्व, रत और तम इन तीन,द्रब्ये! से! 
प्रिश्चित एक हठई को नाम प्रकृति दै। यह परिणामिणी है । इन हो 
प्रकृति और आत्मा फे संयेध और विभाग से यद्द समस्त जगत्‌ 
चनवा और विगड़ता है. जेसे दूध से दही और उससे घृत बनता 
है इसी प्रकार प्रकृति से महत्तत्वय बनता है । महत्तत्व से अह- 
छुर। अहड्जार से चक्ु, श्रीत्र, अबण, रखना और त्वचा ये पांव 
शानेन्द्रिय । वाकू/ हस्त, लरण, पायु ( मलेन्द्रिय ) उपल ( मूत्रे- 
-जिद्रिय ) ये पांच कर्मे न्द्रिय और एऋ मन ये एकादश इन्द्रिय 

“ शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध ये पद्चतन्‍्मात्र ये सब मिलकर १६ 
घस्तु बनतो हैं और शब्दादि पश्चतन्मात्र से कश। आफोश, घाये 
अप्लि; जक और पृथिवी ये पशञ्चतदामूत कतते हैं। जझांत्मा' से कुछ 

घुनत्ा विगड़ता चद्दी ॥_ 


च्् 


झट चेदान्तवारपियेक 


इस से यश सिर्द्ध दाता कि सूर्य से लेकर पृथिवी तक, दाथो 
से छेफर चींटी तक जो छुछे बने हुए - हें थे सथ प्रकृति से बनते 
हैं । इन में आत्मा का सर्वत्र सयेग है। चेदान्त फे सिद्धान्त से 
सांण्य का सिद्धान्त पहुत कुछ मिक्ता है । यदां भी- देखते हैं. जड़ 
श्रफुति से ये नाना चेतन शरीर बनते हैं एक्र दी प्रकृति के अनन्तर 
झूप हैं । फट्दी सूर्ययदूप में अभि का मद्ासमुर्द् । कहीं जझरूप में 
महासागर। फट्दी पृथिवी, वायु, जादि जड़ मदामृत | कहीं मनुष्य, 
पशु भादि चेतन युक्त शरोर। इत्यादि भह्ठष्यादि शरीर में बुद्धि, 
अन, चित्त और अहेड्डार भादि भी जुड़ दी हैं। आत्मा के सथेग 
से चेतन प्रतीत हैते हैं | सांज्य मत्त में आत्मा विभु है । अर्थादू 
सम्पूर्ण जगत्‌ के साथ उसका सयैाग है | तथापि फैई पदार्थ- 
भवुष्य, दृक्षादिक शरीर चेतनवत््‌ और पृथिवी, पर्चत मृत शरीर 
भादि अचेतनवंत्‌ क्यों है। इस के धान के लिये सास्य शास्त्र के 
अध्ययत्र की भाषश्यकता होती है । हु 
बेदान्त और कारण ४“ 
चेदान्त शास्त्र इन साख्याभिमत दे। द्वव्यों के भी घटाकर 
. फेषड एक ही द्रव्य रखता है। जो शुद्ध, पुद्ध, सुकखरूप, निरवयघ, 
निर्घिकार, सदा एक रस रहता है। परमार्थदृष्ट से इस मत फे 
अजुलार चाह्य जगत्‌ की सिति नहीं है । न यह सटे चनतो, न बिग 
डती, न दे, न हे।गी। जैसे यह जीव खप्ममें दाता खुष्टियाँ चना छेता 
है परन्तु स्थप्न फी सृष्टि घास्तव में घियमान नही है तद्धत्‌ उस 
परम देव में खुष्टि भाखित हेतीदै । घास्तव में सष्टि नं है। तथापि 
व्यपदारिकी सत्ता के वेदान्त मानता है | व्यघदार में जो यह 
तिभुवन दीखता है | इस का कारण अज्ञान सददित ईः्वर है | अवान 
प्र, अव्यक्त, उप्राधि, अविद्या, प्रकृति और माया शब्द एकार्थक्र है! 
“इन सथ का एक अर्थ है। अज्ञान के न घस्तु न अवल्तु कद सकते 
है. फिन्तु अनिवेचनीय पस्तु है बात्तव में यही शशान दस जगत्‌ 
का उपादान कारण है। इसी का परिणाम यह सम््ठि और ज्यष्टि 


चेद्ान्तसारधिवेक | ४८७ 


जगत है। और मायाधिशिष्ट ईश्वर को यह जगत्‌ विक्तेशब्द से भी 
पुकारा ज्ञाता है । 
*. दति उत्पत्तिबिधेकः समाप्तः । 


”  अध प्रलयविवेक 

अकाक्यू फा नाश प्रछय फदछाता है उस फे घार भेद दें १-नि 
व्यप्रलय, २-प्राफतप्रछ य'३-नेमिचिक प्रलढय और च्ञाव्यन्तिकप्रतय । 

प्रि का नाम लित्यप्रलयहै पर्योफि यह सय दिन हुआ फरताहे हल 
डिये यद नि है और जागरण और खण्तन की समस्त लीलाओं फा 
इस में प्रलय है। जाता है। यद्यपि अन्तेंक्रुरण फा नाश नहीं दाता 
तथापि कुछ भी घोधछा अंश उस में न रहने से प्रढय फहलाता है। 
इस छिये छत और सुप्त में सेद है छुप्त पुदष के शरीर में छिझ्ः 
शरीर संस्कारंकप से अस्थित रहता है किन्तु खत पुर का लिझू 
शररोेर लेकान्धर में चला जाता है। यद्वा अन्तःकरण को दे। शक्तियाँ 
हैं १-शानशक्ति और क्रियाशक्ति । शानशक्तिधिशिष्ट अन्तः/करण फा 


लुषुष्ति में विनाश हा।ता है किन्तु क्रियाशक्तिविशिष्ट अन्तःकरणका ,' 


- विनाश पष्दों । इसहेतु प्राणादिकों हट सिति रहती है श्र ति कदतीरे। 
यदा | सुप्तःस्त्रप्त से क्रशुन पश्यांत  अपा<-. 


स्मिन्‌ प्रण एजैकथां भवति। अधैनंवाकू' 


सब नामभिः:सहाप्येति सता सेम्य तदा,सम्पं- 
ब्तो भषति स्वमपोतेभवति- | 
जब सखुप्त पुरुष किसी स्वप्न के नहीं देखता तव इस में प्राण 
एफ दिजाता. है । तब सम नामों के साथ घाणी उस में छीन देती 
- है। हे सौर्य ! वब ज्ञीव सद्दाच्य ब्रह्म से सम्पन्न- देता है । गर्थाव्‌ 
अपनी अवस्था में प्राप्त होता है। 
प्राकृत प्रढय उसे कदते दें जब कायय प्रह्म विनाश निभित्तिक 


रु 


सकल कार्य्य का नाश द्ोता है। हिसदेयगर्भ भादिंक सूष्टिकर्ता की. 


धघ्ट्ट वैदान्तसारविवेक 


नाम कार्य्य ब्रह्म है क्योकि वे उर्त्पन्न होकर निज २ सा्धि रचते [| 
जिस लिये हिरण्यगर्भादि उत्पन्न दाते और सृष्टि भी करते हैं इर 
: दवैतु वे कार्थ्य अहम कहछाते हैं। जब इन की चघनाई हुई सृष्टियों फा 
अविद्यारुप प्रकृति मैं प्रलय द्वोता है तब चद प्राकृत प्रछलय कहलाती 
है । अब प्रह्मारटाधिकारझूप प्रारव्ध कर्मम की समाप्ति हे जाती ६ 
और उन्हें ब्रह्मताक्षात्कार द्वाता है तव उन दिरिण्यार्भादिकों की 
विदेद केबब्यात्मिका परा मुक्ति हेततो है। भर उस फाल में उस २ 
छाक वासियों के भी प्रह्म साक्षात्कार होता और अपने कार्य ब्रह्म 
के साथ ही विदेहकंवल्थ मुक्ति के पाते हैं | इस प्रकार स्वढाक 
चासिये के साथ कार्य्य ब्क्ष के मुक्त होने पर तदधिष्ठिनब्रह्माएंड, 
तदन्तरचर्चि निश्चिछ छोक, तद्न्तरवतती स्थावरादिक भौतिक 
और पूत इन सब का मायारुप प्रकृति में लय होता है इस लिये इस 
के प्राकृतलय फहते हैं। 
नेमित्तिक प्रढ्य उस”समय होता है जब कार्य्य प्रह्म ब्रह्म 
भादिक अपूने देनिक कार्य्य के समाप्त कर शयनार्थ रात्रि में प्राप्त 
हे।ते है तब घेलेक्य मात्र का प्रढ्य दाता है. शयन निमित्तक यद 
प्रं्य द्वाता है इस लिये इसके नैमित्तिक प्रतय कहते हैं । प्रह्म का 
! दिन चारो युभों का सहस्नपरिमित फाछ है * श्युंगलहस्राणि 
अहयणे। दिनमुच्यते ” यह चचन इस में प्रमाण है | प्रलदयकाल दिव- 
सकाल्‍ल परिमित द्वौता है क्योंकि राजिकाल द्विसकाल का तुल्य 
ही माना गया है। प्राकृतप्रतय में यह श्छोक प्रमाण है। 


5 बे नम ४ 
द्विपराहु त्वतिक्रान्ते ब्रणं परमेष्टिन:। 


तदा प्रकृतयः सप्त कल्प्यन्ते प्रडयायते । 
एप प्राक्मतत के राजन प्रलये यत्र लीयते । 


मरह्मा के दिन व्यतीत होने पर सातों प्रकार की प्रकृतिया लोन 


देने,लगती हैं। इस देतु दे राजन उसके प्रायुतरुय फद्दते हैं | नेमि* 
चिक्त भ..य में यद्द भम्ताण है।- 


वैदान्तसारविवेक छंदह 

का र ट 
एप नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रढयो यत्न विश्वरुक। 
शेतेइनन्तासने नित्यमात्लस त्कृत्य चा खिलम्‌ 
यह नेमित्तिक प्रलय फदलाताहे जिस में झष्टि कर्ता ब्रह्मा जगत्‌ 

के अपने में छीन कर के से! जाता है । 
आत्यन्तिक प्रतय वह है जो प्रह्मसाक्षात्कार के पश्वात्‌ सब 


जीवो का मेक्ष द्वाता है । वह एक जीच पश्षःमें सकल प्राणियों का 
एक साथ ही मेक्ष द्वाता है और नावा जीव पक्ष में क्रमशः मुक्ति 
द्वोती है। उन चारों प्रलयों में से तीन प्रलय कर के क्षय निमित्तक 
है। चतुर्थ प्रछय शानाद्य निमित्तक होता है | इस प्रकार चतुर्विध 
प्रछय का निरूपण हुआ । जाग्रे प्रलयक्रा निरुपण करूगी ॥ 
अथप्रलयक्रम: 

मम यहते पृधिषी का जछ में, जछ का तेज में, तेज फा घायु में, 
घायु का आकाश में, आकाश का जीवाहंकार में, उसका दिस्शय- 
गर्भाहकार में और उसका अविद्या मे प्रलय देता है। विष्णुपुराण 
में कद्दा गया है।- 


जग्त्प्रतिष्ठांदिवष प्थिव्यप्सु प्रछोयते । 
तेजस्थांप: अ्लीयन्ते तेजो वायी पलीयते ॥ 
वायुदच लोयते व्योस्नि तच्चाव्यक्ते अलोयते। 


अव्यक्ते पुरुष ब्रह्मन्‌ निष्कले संप्रलोयते ॥ 


है देवषिंनारद | पृथिवी जल में, ज़र तेज में, तेज्ञ वायु में; घांय 
जाकाश में, आकाश अव्यक्त में और अव्यक्त निष्फक पुरुष में छीन 


दवा है है 
इति प्रल्यविधेकश समाप्त+ 


अथ ग्रयेजन विवेकः 
जिस अर्थ फे उद्देश से महुष्य की प्रवृत्ति दोदी दे भथवा जिस 


(६० चैदान्तसारविषैक 


को जान छैमे से लेग चाहताहों, उप्ते प्रशेजजन कहतेएँ । वह हिविय 
है एक मुझ्य दूसरा गौड़ | खुख फो प्राप्ति और ढुश्म की निन्ृत्ति 
मुख्य प्रयोजन है। इस से भिन्न भौद्ध प्रयेजनदी | सुख भी देप्रकार 
फा है एक सांतिशय दूसरा निरतिशय 4 सातिशय झुख पद है जी 
विषयों के संग से अन्तःकरण की व॒त्ति द्वारा जो आनन्‍्दुलेश का 
सार्वि्भाष दोता है । “एतस्येघानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राप्तप- 
क्षोवन्ति'' उसी आनन्द की एक मजा के लेकर अन्यान््य समस्त 
प्राणी जीते हैं। के हे ह धी 
निरतिशय छुप्त ब्रह्म ही है। आनन्दात्मकफ ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष 

है किसो अन्यक्लाक फी प्राप्ति मैक्ष नहीं मथवा उस २ लेक .फे 

घिषयों के सेग फा भी नाम मेक्ष नही फ्योंकि चद्‌ फर्मजन्य होगे 

से अनित्य है। इस द्ेतु मुक्तपुदष को पुतराज्ृत्ति होंगी। यदि फद्दी 

कि वैदान्तपक्ष में भो आनन्द फी प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति 

फर्मजन्य ही हैं क्योंकि श्रवण, सनन, विदिध्यासनादियों से से होती 
ह्वें। यदि फहदो, कि मेक्ष अनादिवस्तु हैं ते उसके साधन श्रवणा- 
दियों में भवृत्ति दी क्यों होती चाहिये । वेदान्त पक्षु में यह ये।प 

नहीं ।.पर्योकि मेक्ष त्रह्मरुप ही है चद अनादि अनन्त और ' सिद्ध 

स्वद्रप है । उस फी सिद्धि ही क्या, तथापि चमदश उसको सिद्धि 
फे लिये श्रवणादिफ में जीव प्रवृच होता है। और अनर्थ भिदृत्त 
भो अधिष्ठानभूत अक्षखरुप ही है। अंतः यद मी सिद्ध ही है। तब 
यदि कद्दो कि आमन्द्‌ प्राप्ति और अनर्थ निन्धत्ति देने खय॑ अनादि 
और सिद्ध हैं -और प्राप्त हैं ता उनके लिये चेष्ठा फ्यों ? इस फा 
उत्तर यह है कि छोक में भी प्राप्तम्राप्ति और परिहतपरिदहार का 
भयाजन देखते है। जेसे हस्तयव ख़ुवर्णमंगूठो के भी भ्रान्त 
इंप्प साजे तव, कोई आप्तपुरुष उसकी भ्रान्ति देश कर फहे कि 

अरेसूर्ख वेरी महगुऊी में ही यद अंगूठी है। तू क्यों पागल दैरदो 

है तव चद च्रान्त पुरुष प्राप्त अग़ुडी को ही माने फिर पा रहा हो। 

ग्॒द्टां प्राप्त प्राप्ति है। वैसे ही अन्धकार में किसी के चरण में रज्जे 
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छपट ज्ञाय उसका वह सर्य सयका कर चिदलाने लगे। तब छोग 
जाकर दीपक दिखला कर कहे कि तेरी यद प्रान्ति है यह रज्जु है 
सर्प नहीं । यहां परिहत दी सांप का परिद्दार है अत+ इसके परिहत 
परिद्वार कहते हैं | इसो प्रकार प्राप्त दी आनन्द की प्राप्ति और परिहत 
ही अनर्थ की निनृत्तिरुप मोक्ष प्रयोजन है। 
बद मेक्ष शानेक साध्य दें फर्योकि भ्रूति कहती है." 
सप्तेवविद्त्वाउतिमत्युमेति नान्‍्य: पन्‍्था 
विद्यतेष्यनाथ । 
उसी के जानकर झुत्य का अतिक्रमण करता है। मेक्ष के छिप्रे 
दूसरा मार्र नहीं है । 
अशान की निमृत्ति शान से हा।ता है यह लेप्क में प्रत्यक्ष है। बह 
शान जोच और बहा को एकता सम्बन्धी है फ्योंकि श्रूति कहती है- 
अमंय बैजनक प्राप्ताइसि तदात्मोनमित्रा 
ब्रेदा$हं ब्ह्मास्मि। 
है जनक तू अभय को प्राप्त है तद जनक ने अपने के ही ज्ञाना 
कि मैं ब्रह्म हूं! । और भो- 
चसवमस्थोद्वोक्योत्य ज्ञान मेंक्षस्थसांचनम। 
नारद कटते हैं कि तत्वमस्यादि वाववजन्य शान ही ।मेक्ष का 
साधन है ! 
बह ज्ञान प्रत्क्षरूप दाना चाहिये। क्योंकि परोक्ष आान से अप- 
शेक्ष घ्रम का निवारण नही द्वाता | यह छाकू सिद्ध है। इस हेतु 
« अदमुद्ह्यास्सि ” इस चाक्य से साक्ष।त्त ब्रह्म की-प्रत्यक्षता है। और 


मिन्नता का सवंथा घिनाश हों तबदी यद शान अपरोक्ष कहलावेया | 
चह अपरोध्ष जात “तत्वमसि” इत्यादि बादयों से दाता है ऐसा केई 


, आचार्य कहते हैं | सन, निदिध्यासन ने खुल॑रूफृत अन्त/ररण 
हारे चद अपरोक्षज्ञान देता है ऐसा दूसरे आचार्य्य कहते हैं। पूर्वा 
दर 
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चार्य्यीं का यह भाशय है कि ज्ञान का जो अपरोध्ष्य है चद किसी 
करण विशेष से उत्पन्न नहीं है।्ता | किन्तु प्रमेय के विशेष ज्ञान से 
है।ता है। इस द्वेतु प्रमाता ( श्ञाता ) जो जीव उस, से ब्रह्म भिन्न नहीं 
किन्तु जीवरूप ब्रह्म है इस लिये जीवगत शब्दजन्य शा भी अपन 
शेक्ष है । यहां एक्र आर्यायिका बतढाते हैं । |; 
“  दिवाशस का पुत्र राजा प्रवर्दन युद से ओर पुरुषार्थ से इन्द्र 
के प्रियधाम पहु'चा भौर वहां कुछ दिन रहा। अन्त में इन्द्र ने कहा 
हे प्रतदन तुझे मैं वर देगा चाहता हूं तू मुझ से वर मांग । इस पर 
प्रतर्देन ने कद्दा कि आप खथम मलुष्य के लिये जो; द्विववमधर सम- 
भतै हैं उसे मुर्के दीजिये। तब इन्द्र उस से कहने छग्रे- 
सहे।वाच प्राणी5रस्मिनू प्रज्ञात्मा त॑ मांस: 
युरमृतमित्युपास्व 
है प्रतर्दन ! मैं प्रशात्मा प्राण हूं (उस मेरी आयु और अम्दृत सम- 
भा फर उपासना कर । पुन'- 


+० पी] ७ का ष 
अध खडु प्राण एव प्रज्ञातमेवेद शरीर पारि- 
गद्योत्या पयति । 
प्रशात्मा प्राण ही इस शरीर का पकड़ कर उठाता है | “पुना- 
न वाचं घिजिज्ञासीत वक्तार विद्याच्‌ । 
चाणी की जिज्षासा न फरे किन्तु पक्ता के जाने | पुनः अन्त में 
थह, कद्दा गया है- 
स एप आआण एव प्रज्ञात्माइपनन्देा5 जरोउम्रत/। 


चह यह प्राण ही प्ज्ञात्मा आनन्द अजर और अस्त है । इत्यादि 
कथा कौपीतकी ब्राह्मण में आई है | यद्वां पर यह विचार उपस्थित 
देता है कि यहा प्राण शब्द से वायूमात्रका/ अथवा देवात्मावायुका) 
शथवा ज्ञीव का अथवा चह्य का अदण है। यद्यपि “अत एव प्राणए/ 
इत्यादि स्थछ में प्राण शब्द प्रह्मयाची है यद सिद्ध किया गया है । 
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और यहां भी “यह प्राण आनन्द, अज़र और अमृत हैं!” इस. कथन 
से ब्रह्मदाचक प्राणशब्द खिद्ध होवा है तब संशय क्यों । तथापि इस 
पर कहते है कि अनेक चिह वेखनेसे यहां संशव दोता है यहां केवल 
प्रह्म चिह ही नहीं किन्तु अन्यान्य चिह भो हैं । * मुझ के ही ज्ञान ? 
उच्च इन्द्रवाव्य से श्राण शब्द मे देचतां का चिह पाते हैं| पुनः ४ इस 
शरीर के पकड़ फर प्राण उठाता है” इस बावप से प्राण शब्द शरी: 

शास्यल्तचौरी वायुवाचक प्रतीत होता है। पुनः” वचन की जिशासा 
मत कर किन्तु चक्ता का जान ” यहां ज्ञीव चिह् पाग्ना जाता हैं। 
इत्यादि कारणवश सशय द्वेता है। प्रसिद्धि का आश्रय छेकर बाय 
ही प्राण है यद प्राप्त होता है। इस पर कहा जाता है कि यहां प्राण 
शब्द से ब्रह्म फा अ्रहण है दूसरे का नहीं । क्योंकि पूर्वाचार्य को प* 
थर्याकाचना से प्रह्म परक घर्णन पाया ज्ञाता है | फ्योंकि उपक्रम 
( आायस्म ) में इन्द्र ने कदा कि हे प्रतदन | तू बर भांग इस पर प्रत- 
दून ने कहा कि आप ही मनुष्य के लिये जो दिततम चर समभते हैं 
उसे मुर्भे दीजिये, इत्यादि । यदां हिततम का उपदेश फरते हुए मैं 
प्राण हूं मेरी उपासना कर यद कहते हैं। परमात्मश्ञात (से बढ़' फर 
केाई हिततम उपदेश नहीं अतः यहां ब्रह्मगाचक ही प्राण शब्द है यह 


सिद्ध 'होता है. । ब्रह्मज्ञान दी हिततम उपदेश है इस में यह भ्रू लि 
प्रप्ताण है- 


सलेव विद्त्वाइतिमत्यमेतिनानथः पन्‍धा 
विद्यतेष्यनाथ । 
उसी आत्मा को ज्ञान फर मृत्यु का ठंघन करता है। मोक्ष के 
लिये दूसरा भार्ग नद्दी इल्रादि और भी बहुत सो श्र्‌ तियां हैं। पुन:- 
स॒ ये मां वेद नह वे तस्य केचन कमेणा 
लेके मीयते न स्तेयेन न भ्रणहत्थया ॥ 


से जो कोई मुझ को हो ब्रह्म रूप जानता है उस प्रह्मजश्ञानी का 
मेक्षरूप छोक फिसी पातक से हिसित नहीं दाता न चोरी से, न 
बालहत्या से। 7 
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यह फल तब ही है। सकता है जब ब्रह्मशान है। | अतः प्राणशब्द 
प्रह्दधाचक है उस की उपाछना से उपासकको फकेई दे।पनहीं दे।ता। 
क्योंकि ब्रह्मणान से सब कर्मों का क्षय द्वोता है । थद्द श्रू तियों में 
प्रसिद्ध है। यधा-- 


क्षोयन्ते चास्यकम्भाणि लस्मिनूटुप्टेपरावरे। 
उस परमात्मा फे दर्शन होने पर अ्रह्मदानी फे सब कर्म क्षीण 
दो जाते हैं। 
पुना-प्राण के प्रजात्ता ( शानस्वरूप ) कहा है चह अहम पक्ष दी 
में घट सकता है | क्योंकि अचेतन वायु प्रज्ञात्मा नहीं दा सकता। 
उपसंहार ( अन्त ) में भी " आनन्देा।5जरोा5मत ” इत्यादि कथन 
से आनन्द्त्य, अजरत्व और अम्ृतत्व ईश्वर ही में घट सकते हैँ 
अन्यत्र नहीं ! पुना पहां ही फौपीतकि ब्रह्मण में कहां गया है- 


सन साधना कम्मेंणा भूयान्‌ सबति ने एवा- 
$साधुना कर्मणा कनीयानेष होव साधु कर्म 
फारयति त॑ यमेभ्ये। लेकेभ्य उल्नविनीषते । 
, एप उ एवाइसाथु कर्म कारयत्ति त॑ यम्ेभ्ये। 
छोक्रेम्येइ्धो निनीषते । एप छोकाधिपतिरेष 
लोकेश: ॥ इत्यादि- 
चद साधु कर्म से महान नहीं होता और न असाध कर्म से 
छोटा ही होता | यही उससे साध कर्म करवाता है। जिसके इन 


लेकों से ऊपर छे ज्ञाना चाहता है। यही उस से असाधुकर्म्म कर- 


घाता है | जिसके इन छेफी से नीचे छेजाना चाहता । यह होका 
'िपति हैं यह लोकेश है । 


इत्यादि वर्णन ब्रह्म में ही घट सकता है अन्यपुर्य धाणादिक मैं 
नहीं । पुनः यहां शड्डा देती है कि जब प्रांणशब्द प्रक्मयाचक सिद्ध 
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तथ ” मेरी उपाखना कर ” ऐला इन्द्र क्यो कद्ठता है । इस के 
उत्तर मैं वेदान्त सूत्र सचते हैं। यथा-- 
शास्तदृष्टचा तूपदेशो वामदेववत्‌ 
यहाँ पर भो यह कथा है कि चामदेव ऋषि ने सी कहा था कि 
में ही मछु और सूर्य इत्यादि हूं ।इत्याडिखलों में शास्त्रद्ष्टि से उप- 
देश होता है । इस का भी साव यह है कि तत्वमस्यादिवात्पों से 
४ मेँ ब्रह्म हू” ऐसाज्ञान जिसके होता है बह ब्रह्म भौर अपने में 
भेद न जावता हुआ मेरी उपासना कर ऐसा उपदेश दिया करता है। 
इत्यादि वर्णन से सिद्ध है कि तत्वमस्यादि घाषपों के द्वार( 
अपरोध्षक्षान देता है ! 
और अन्य भाचाय्यों का यह आशय है कि करण विशेष से ही 
शान भत्यक्ष दोता है विषय विशेष से नहों | क्योंकि एक हो सूक्ष्म 
घस्तु के केाई पटुकरण ( निषुणअन्त/करण ) से प्रद्यत्ष कर छेतो है 
किन्तु जिस की वृद्धि और इन्द्रियादिक डुर्वक हैं घह सका वहीं 
देखता । इस लिये ज्ञान की प्रत्यक्षता में इन्द्रियों को हो प्रयाज्ञकता 
है किन्तु शब्दजन्य ज्ञान का अपरोध्तत्व नहीं | ब्रह्म साक्षात्कार में 
मनन और निदिध्यालन से छु्स॑रुफृत मन ही करण है पर्मोकि “मन- 
सेबाजुद्रएव्य: ” मन से 'ही चद देखने येग्य है । ऐसा भ्रूत्ि 
फहतोी है| पसन्‍्तु-- | 
यते बाचो निवत्तन्तेइप्राप्यममनसा सह । 
इत्यादि अति से जहां मव से भी अगस्य पस्मात्मा के कहा है 
चहां अर्सरुकृत मन का भदण है। यदि कहें कि भह्मसाक्षात्कार में 
मन ही कारण है तव उपनिषदादि श्र्‌ तिये| के अध्ययन से प्रयोजन 
ही क्या ? इस पर उत्तर यह है कि उपनिषदादि अध्ययन से ही 
मन ख़ुस कृत होता है और तब हो उस खुसंसुकृत मन से ब्रद्मशान 
होता है अन्यथा नहा । 
चह छान पापक्षय से होता है और पाप छय कर्परद्षि अनुछान से 
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होता है इस प्रमार परस्परासे क्यों का शादमें वितिये/ग है. | भंत- 
एवं कहा गया दै-- 
तमेतं बेदानुबचनेन ब्रोह्मणा विविदिपन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसाइनाशक्रेन । 


उस इस आत्मा को ब्राक्षणगण बेद के अध्ययन से, यश से, 
दान से, तप से और अनशन अर्थात्‌ दितमितमेध्य मैजन से ज्ञानना 
घाहते हैं। इस प्रकार श्रवण, मनन और निर्दिध्यासन भी जाते 
साधन हैं। मैत्रे यी ब्राह्मण में कद्ा गया दे “ आत्मा वा अरे द्रएव्यः 
यहाँ जात्मा का दर्शन कह कर उस के साधन की अर्पेश्षा में “श्रो- 
तब्यों मन्तव्ये निदिध्यासितव्य/” इत्यादि कहते हैं। यहां भ्रवण, 
मनन और निदिध्यासन का विधान दै। यहां सम्पूर्ण चेदान्तों का 
धद्दितीय ब्रह्म में तात्पय्य है। इस प्रकार धारणा को अकुछमान- 
सिद्ष क्रिया का नाम श्रवण है भर ,मतन उस फे। कहते है. जद 
श्रूति से अवधारिव अं में अम्यात्य प्रमाणों से शह्ढा उत्वत हमे 
धहां उस के निराकरण के लिये अजुकूल तर्क द्वारा आताशानअन्क 
जो मानस व्यापार है बद मनन है और अनादि इर्वासना से ब्रिषयों 
में आकृष्पमाण जो चित्त उस का चिपयों से हटा कर आत्म विपय 
में खिर करने फे डिये जो अठुकूछ मावस व्यापार उसे निदिध्यासव 
फहते है. । बह निद्ध्यासन प्रह्मसाक्षात्कार में साक्षात्कारण है 
और निदिध्यासन में मनन हेतु है क्योंकि अफृतमनन पुरुष का अर्ध 
हृढ़ता नहीं है। सकता । मनन में भ्रवण देतु है फ्योक्ति यदि अपर 
न हो ते। तात्पर्य्य का निश्चय न हों सकता भौर शब्द शानके अभाव 
से मनन ही क्या हो सकता है। इस प्रकार्‌इन तीनों के क्ा्नेर्त्पात्ति | 
में काग्ण कोई २ आचार्य्य फहतेहें | अन्य श्रवणकी दी प्रधान मानते 
हैं। झोर श्रवणादिफ्तो में मुमुक्षयों का अधिकार दे मुमुशुत्वके लिये 
नित्यानित्य वस्तुधितेक, इद्दामुत्रा्थंफल भेगपिराग, शाम, दम 
परति,,वितिक्षा, समाधान झार अंद्धा इन सब का विनियेण है 


| 


हि 
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सगुणोपासन भी चित्त कात्रना द्वारा निधिशेष प्रह्मसाक्षात्कार में 
द्देतु होता है, जैसा कहा है।- 
निवश्चेष पर ब्रह्म साक्षात्कत्तेमनीश्वरा: । 
ये मन्दास्तेषइनक प्यंति सविशेषनिरूपणें: ॥ 
वशोक्ृते मनस्थेषां समणब्रह्॒शीलनात्‌। 
तवेबाजिभवेत्साक्षादपेतेसाथि कल्पनम्‌ ॥ 
जो मन्द पुरुष निर्विशेषपरजह्य के सा्तात्‌ करने में असमर्थ हैं 
उन्हें सगुणोपासन वतला कर दया दिखलानी चाहिये | ज़्व सशुण 
ब्रह्म की उपासना से इन का मन वशीभूत होंता है ते उस में 
सर्वेपाधि रहित वही ब्रह्म साक्षात्‌ आविभूंत होता है। सग्ुणोपा- 
सक जन अचिरादि मांग से ब्रह्मेकक में जाते हैं वहां ही भ्रचणादि 
द्वारा तत्वसाक्षात्‌ करके अधिकारी कार्य्य ब्रह्म के साथ मेक्ष पाते 
हैं । किन्तु फम्ने करने घाले धुमादि मार्ग से पितुलाक में ज्ञाकर 
कर्मफल भेगते हैं, कर्म क्षीण होने पर पूर्वकृत, सुकृत, दुष्कृत के 
अचुलार प्रह्मादि स्थाचरान्त जातियों में उन की पुनरुत्पत्ति होती 
है श्रुति सी कहती है।- 
रमणीयचएणां रमणीया येनिमापक्मन्ते | 
फयचरणा: कपूर्या येनिमापदलन्ते । 
र्मणीय सदाचारी रमणोय येनि के! पाते हैं कुत्सिताचारो 
कऊट्सित यै।नि के पाते हैं । प्राह्मणयेननि, ध्त्रिययोनि, वेश्ययेनि 
इत्यादि रमणीय येनि है। कुक्कुरयेति, चाएडाल्ये।नि, शूद्रयेनि 
इत्यादि कुत्सितयै।नि है। निषिद्ध फमे करने वाले रौरधादि नरकों 
में पापो का फल तीत्र ढुःख के अद्वुभव कर शूकर से छेकर पक्षि 
पर्य्यन्त येनियों में और स्थावरों में उत्पन्न होते हैं | 
जो निमु ण न्रह्म का साक्षाट्करने घाला है उसंका छोकान्तर में 
शमन नही होता | पर्योकि “नतस्य प्राणा उत्तुक्रामन्ति” उस के प्राण 
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ऊपर नहीं जाते वर्हा दो लीन होते है| किन्तु प्रारूच्र फर्म का जब 
तक क्षय नही द्वाता तब तक छुज़ दुःखका अनुभव कर पश्चात्‌ मुक्त 
द्वोता है। शहु। द्वोती है कि- 
क्षोयन्ते चास्थकर्म्माणि तस्मिन ढृट्टे परावरे । 
उस परमात्मा के दर्शन होने पर इस धात्रों के सब फर्म क्षीण 
दोजाते हैं। इस भू ति से और- 


ज्ञानोग्ति: स्वेकर्माणि भस्मसाव कुरुतेतया। 

ज्ञानाग्नि सब कर्मी के। सस्‍्मकर देता दे इस स्मृति से सकछ 
क्षर्ममों का क्षय करने वाछा शान कहा गया है तव पानो का प्रारब्ध 
फर्म रहजाता है यह फथन अद्ुपपन्न हैँ । किन्तु श्रुति कहती है जब 
तक प्रारव्ध कर्ममा क्षय नहीं देता तब तक मुक्ति नहीं दो श्रुति 
यद दै- 


तस्य तावदेवचिरं यावल्ञ विमे हयेअ धसं पत्स्थे। 


जब तक प्रारष्घ कर्म से नहीं छुटता तब तक दी देर है प्रारूतध 

फर्म से घिमुक्त होने पर मेक्ष पाता है स्मृति भी कहती है- 
+ ५. ध 
अवश्य मेव भोक्तव्यं कुतं कर्म शुभा शुभम्‌ । 

सश्चितकर्म दे पभफार के हैं। छुकृत भीर दुप्फृत । इसो सश्धिंत 
फर्म का शान से नाश दहेतो है प्रारव्ध का नहों | इसी प्रकार तत्व* 
प्षान से मुक्ति होती है यद सिद्ध हुआ | यहां शह्ढ। दैतीदे कि भवि* 
था एक है तव किसी एफ जीव के ज्ञोतेत्पत्ति हैाने पर अविया 
का सर्चन्र नाश देना चाहिये इस प्रकार एक की मुक्ति से सच का 
मेक्ष सी प्राप्त हैना चादिये | कोई घेदान्ती इसके इष् ही मानते हैं। 


दुसरे इस देशप के निवारणार्थ अविद्या की अनेक्ता मानते हैं। और 
' इस में शरृति का अमाण देते हैं । 


५...“ इन्द्रो मायासिः पुरुप इंयते ” 
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इत्यादि तौसरे आचार्य्य कहते हैं कि अविदा एक ही है किन्तु 
डस में प्रद्द खरूप के आावरण-करने की नाना शक्तियां हैं तव जिस 
को प्रह्मणान उत्पन्न दैठा है उसका प्रह्मखरूपाचरण शक्ति चिशिष्ट 
(2 फा नाश है।ठा है अन्यान्य की वह अविद्या नष्ट नहों देती. 
हेतु एक की मुक्ति से सब की मुक्ति नहीं .देःती । इस प्रकार 
प्रह्मश्षान से माक्ष दा गया है । चह मोक्ष अनर्थ निमवत्तिकृप और 
निरतिशय प्रह्मानन्द प्राप्तिकुप है। इस प्रकार प्रयाजन द्खिलाया 
जया है । 
प्रियवदा-परयपि सकल पाकसाम ग्रियें के रहने पर ओदन होगा 
_या न है।गा ऐसी चिन्ता चहीं है। सकती [इसी प्रकार अच्छे अच्छे 
! पदार्थोंका खानाहुआ पुरुष तृप्त हैगा या न होगा ऐसी घिचारणा 
केवल म्र्जा फी है। सफती है। तद॒त्‌ साधनभूत विद्या की प्राछ्लि 
से नित्यम्ुक्ति द्वाथी अथवा अनित्य मुक्ति। यद्द परामर्ष भी तुच्छ है। 
“अर्थात्‌ श्रीमती के निकट मुझे यद् शहर करनी दै फि छुक्त पुरुष की 
पुनरत्पत्ति द्वादी है था नहीं | यद्यपि श्रीमतीजी से बहुश! झुन 
चुको हैं कि मुक्त पुरुष फा पुनर्जन्म नहीं द्वाता। तथापि श्रू्ति, 
सम त, इतिहास और पुराणों में मुक्त पुरुष का पुनर्जन्म उक्त है इस' 
छिये यद शहर हुई है । है 
१-अपान्तरतमा नाम के ऋषि घेद में अत्यस्त निषण औरः 
सत्थवित्‌ थे । घद्दी पुराण ऋषि विष्णु के आदेश से फलि और, 
द्वापर फी सन्धि में कृष्ण क्वेपायन नाम से उत्पन्न हुए | यद्यपि घदद 
, चैदाचाय्य अहाश्ानी थे तथापि इनकी उत्पत्ति खुनती हूं । २-पसिष्ठ 
.. ऋषि ब्रह्मा फे मानस पुत्र कद्दे जाते हैं । निमि रोजा के शाप से उस - 
के पूर्व देद का पतन द्वेगया । पश्चात्‌ ब्रह्मा के आदेश से मित्र॒चरुण 
द्वारा वसिष्ठ की पुनः उत्पत्ति हुई। ३- भृग्वादि ऋषि भी बम के 
- मानस पुत्र थे उन की भी वरुण यश्ञसैं पुनरुत्पत्ति खुनो ज्ञाती है। 
, .3-अक्मा के मानस पुत्र सनत्कुमार भी वर पदाने से महादेव के 
पुष्रहुण जिनका चास एकन्‍दर कियांगया। इसी प्रकार ५-दुक्ष गौर 
द्रे स् 
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नारद प्रभृति मुक्त ऋषियों को बहुतसो पुनः डत्यत्तिया उस उस 
निमित्त से गाई गई हैं | अतः निर्शुण प्रह्म को उपासना से अथवा 
श्रह्म साक्षात्कार से भी मुफ्त'पुरुषों की उत्पत्ति देख कर समझती 
£ कि मुक्ति भी पाक्षिक्री है। भ्रति के मन्त्र और भर्थवाद मे ऐसी 
ऐसी चार्ते पाई जाती हैं । कोई पूर्व देह फे पतन के पश्चात्‌ अन्य 
देह धारण कर ढेते हैं। काई ये।गेश्वर्य के कारण अनेक देह भी 
धारण कर लेते हैं और वे सब सफल पेदज् कहे जाते हैं | 

श्री झुपकुमारी-तैरे प्रश्ष गम्भीर भाव से चिचारने के येग्य हैं 
हस में सम्देह नही । बात यह है कि अपान्तरतमा प्रसतियों की 
फथा घेसी ही है किन्तु वे सब एक एक अधिकार में नियकत किये 
जाते हैं भधिकोर समाप्त द्वाने पर पे मुक्त दे जाते हैं। यदि फह्ै। 
कि प्या पुनः उन्हें अधिकार नही रिया जायगा ? इस फः! उत्तर यह 
है कि पुन, इन के अधिकार नहीं दिया जाता है। इस विषय का 
विचाए-- के ५ 

यावद्घिकारमवस्थितिरधिकारिणाम्‌ । 

-  चेदान्त ६। ३। ३२ 

इस सूत्र द्वारा कृष्णद्वेपायन ने किया है।इस के भाष्य में 
शक्भुराचार््य मदाराज कदते हैं कि थे अपान्तर तमा प्रभति लेक 
'सिति के लिये वेद प्रचारादि अधिकारों में नियक्त दाते हैं। जथतक 
उनका कासय्य समाप्त नही दै।ता तब तक उसी कार्य्य पर रहते हैं। 
फाय्य को समाप्ति फे पश्चात्‌ कंचक्य प्राप्त करते हैं| झेसे भगवान, 
सूय्य सहस्तयुग पद्यन्‍त जगतू का अधिकार फरके अन्त में दद्याघ्त 
शह्दित केबल्य फा अनुभव करते हैं | इस में यद् श्र ति प्रमाण है- 
छथ सत ऊचध्वंउदेत्य नेबेदेता नास्तमेतेकछ 

एवमच्य स्थाता | छा० उ० ३१ ११११ 


भारव्ध कर्म के क्षय के शननन्‍्तर ( तता )- पश्चात्‌ ( ऊर्ध्च ) 
विलक्षण > केवल |प्रक्मखरूप दवेफर ( उद्देत्य न एव उद्देता। ) उद्ति 
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हे।कर पुनः उद्त नही द्वाता । ( न अस्तं एना ) अस्त का भी नहीं 
प्राप्त देता । किन्तु ( एकल एवं ) अद्वितीय चद आदित्य ( मध्ये 
खाता ) उदासीन आत्मखरूप में सदा रदहए करता है | इसी प्रकार 
वर्तमान ब्रह्मवित्‌ पुरुष आरब्ध कर्मों के भोग द्वारा क्षय दोने पर 
केचद्य का अनुभव करते हैं । अपान्तर तमा प्रभृति भी ईश्वर हो 
हैं। परमेश्चर से उन पव अधिकारों में नियुक्त देते हैं, मे।श्ष हेतु 
सम्यसदर्शन रहने पर भी प्रारव्ध कर्म के क्षय न होने से अधिक्रार 
पय्यन्त रहते, हैं अन्त में मुक्त दे। जाते हैं। फछ. देने के लिये प्रवृत्त 
क़र्माशयोकेा भोगते हुए अपनी इच्छा के अचुसार एक श॒द्द से दूसरे 
शहमें जैसे कोई जाय चसे अन्य २ देधों में विचरण करते हुए अपने २ 
अधिकार की समाप्ति के लिये बहुत ले शरोरों के एक ही बार नि- 
* भाण कर अथवा क्रम से उन में रहते हैं । उन खब को पूर्व जर्ताकी 
विस्म्ति नदी होती इतना भेद है | कद्दा गया है. फि ब्रह्मचादिनी 
सुलमा नाम की कोई स्त्री जनक के साथ विवाद करने के। आई | 
उन से विवाद कर अपने देद के! छोड जनक के देह में पेड उन फ्े 
साथ पुर चिवाद फर पश्चात्‌ पुनः अपने देह में प्रविष्ठ हु(। इस से 
सिद्ध है कि यै गिये के जातिस्मरण सदा बता रदता दे इस देतु 
पुराण इतिहास भादि में नारदादिका [की जो उत्पत्ति कथा खुनो 
जातो है चद्द अधिकार मात्र के लिये है । इस प्रकार मुक्ति अनित्य 
नहीं किन्तु नि है।_. - 

प्रियंबर।-पुक्ति फे सस्बन्य में पुनः मुझे शह्ा बनी हुई हैँ क्या 
जो पुरुष मुक्त द्वाजाते हैं और जिन के देद का सी पतन द्वाजाता है 
थे उस आनन्दखरूप ब्रह्म से पृथक्‌ होकर रहते हैं या उसी में लीन 
दाकंर सेव भूल जाते हैं। अब दो श्रीमती जी ने कहा है कि उन 
प्रसिष्ठादि शानों पुरुषों की स्मरण शक्ति कभी अन्यान्य देहों में भी 
छप्त नदी दवाती । पेसे दी न्रह्म में छोन दै।कर ने समभतें होंगे कि में 
सहिष्ठ हूं मैं नारद हू। में सनत्कुमार-हूं इत्यादि इस शड्भाकी निवृत्ति 
ज्ेसे हे। देसा मुझे सममातें | 
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झुपकुमारी-इस का उत्तर सहज है तू ने वेदान्त का मनन नद्दों 
किया इस लिये ऐसी शड्ढा हुई है। तू इस प्रकार समक जेसे बहुत 
जल पूरित घरों में सूथ्य का प्रतिविस्व पड़ रहा है। अब (कारणवश, 
माने, एक घद ,फूटता है । अब कह चह प्रतियिम्ध कदाँ गया। 
निःसम्वेद, वह सूर्य का प्रतियिम्व न कही गया भीर न उसका नाश 
ही हुआ। किन्तु उपाधि सद्दित में प्रतिचिस्थ पडता था उपाधि के 
नए होने पर ज्यों का त्यों घद प्रतिबिन्ध बता रद गया। द्वां उपाधि- 
, रुप घर के न रदने से बद प्रतिबिम्व प्रतीत नहीं दै।तों । तह॒त्‌ अस्त* 
फरण में अथवा अविदा में प्रह्मका जो प्रतिचिस्य पडुता दे चद्दी जीव 
फहलाताह | उल्त उपाधिभूत अन्तःकऋरण फा अथवा अविदयाका न श 
देने से घह प्रतिधिम्मखरूप जीवात्मा विम्बखरुप ब्रह्म में स्थित हैं। 
गया । पूर्व भी बह अहाखरूप दी था भव भी ब्रह्मलहप ही रदा। दे 
पुत्री | यह सब माया फा विनाशप्रात्र है न कोई वसिष्ठ पृथक्‌ है न 
उस से प्रह्म मिन्न है। ये सब छीलाए' ज्यवद्यास्मान्न के लिये हैं। 
परमार्थ के लिये नहीं । तू घारम्वार विचार कि मैं क्या हूं। कदां से 
भाई जौर पुनः कद्दां चही जांऊगी । 

ऐ प्रियवादिनी प्रियंचदा ! तू विचार दृष्टि से इस का घारस्वार 
मनन फर कि सांसारिक थोड़े से प्रयेजन फे लिये फित्तना उच्चीग 
फरना पडता है| ग़ुदसूथ उद्र पूरणार्थ अहोराध् अन्नों का उत्पन्न 
फरने में छगे रहते|दैं | प्रथम गौ, बेल, भेंसी, भेंस, बकरा, बकरी, 
मेष, मेषो, घोदा, घोड़ी, हाथी, हथिनी, ऊ'टद, ऊंटिनी |कद्ां तक 
गिनाऊ' शूकर कुबकुर इत्यादि २ यथाशक्ति यथाप्रयेजन पशुयें केः 
पादते हैं । खेतों को जोजते समीकरण करते क्षेत्रये(ग्य लाच पदार्थों 
से खेतोंफे भस्ते'थीज बोतेद । और बढ़े हुए सस्वेईकी रक्षाके लिये 
अनेक उपाय करते रदते दैं।कमो ज़छ सोचना पडता है फ्मी रातर 
अर जाग फर छत के दुए अन्तुये! से घचाते दैं। यदि [हुर्भाग्यचश 
झनावृष्टि अथवा ख्त्तिद्टि सथवा हिमप्तन और शलभ सूषिका 
आदि उपदय भापहुंचे ते! कितना फोलाइल होने छग॒ताद मह॒भयडुर 
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दुर्भिक्ष से धजारों मनुष्य मरते ऊुगते हैं ॥ इंस प्रकार चहुत 
प्रयास फरने से साधारणजन अपना-“पेट भर सफते हैं) 

ऐ पुत्री ! इस पेटके छिये केले २ घोरतर दुष्कम में लोक प्रचृत्त 
होजातेहें। पार हत्या, स्त्रीदृत्या, मनुष्य दत्या, डाका, चोरी, छट भौर 
नाना प्रकार के छठ कपद धूत्तता आडम्वरें इत्यादि २ दुष्कर्म करते 
फरवाते हैं। बहुत से घूत्त- जटा बढ़ा भस्म लगा हाथ में माला (छे 
ग्राम * लेशें के! धोखा देते फिरते हैं। केई किसी प्रचलित पथ में 
अथवा प्रचलित आचार में प्रवेश कर सागवतादि ग्रन्थों को अथवा 
चेदादि शास्त्रों को छेकर जनताके समोप पहु चते हैं। यद्यपि जनता 
न उनकी कथा झुनना चाइतो न चेदोंसे यज्ञ करवानेमें रचि रखतीहे 
न श्रद्धा न सक्ति न घिश्वास तथापि [इस उद्र की पूत्ति के लिये 
ऐसे श्रोताओं को भी अपनी कथा खुनाना चाहते हैं। यहां फेवर 
उद्र पूरण ही भयेजजन है। इतना ही नहीं किन्तु और सी आगे देख 
जितने व्यावद्वारिक शुभ कर्म विद्वित हैं थे सी प्रायः श्षया निवृत्यथे 
दी हैं। अच्छे अध्यापक बनने के लिये ही कितना प्रयास अपेक्षित 
चार पांच च्ष वय/क्रप्त के पश्चात्‌ हो चाक अक्षरादि परिचय में 
लगाए जाते हैं। तब से निरन्तर बोस पत्यीस चर्ष यदि अध्ययन करे 
तो मध्यम्त कक्षा का चद अध्यापक है| सकता है। छत्तीस अथवा 
उस से भी अधिफ चालिस पचास पर्ष अध्ययन फरे तो ध्यवद्यार' 
में उत्तम अध्यापक की पदवी का अधिकारी द्वौता है । 

जब एफ ऐसे छुद्र अधिकार के छिये इतना प्रयास जाकाक्षित 
है तब निःशोष ठुःख रहिन अन्त सेक्ष के लिये कितनी सामग्रो 
कितना साधन कितनी चित्तेकाप्रता कितनी घावधनता इत्यादि २ 
साधन अपेक्षित हैं | उसे तू अनुमान कर सकती है। 

: प्रियंबदा-माततः ! मेरा यद नप्न निवेद्न है कि जैसे इस प्यच* 
दारिक जगत्‌ में लेक प्रदत्त देते हैं। चेसे ही परमार्थ वस्तुपें छाक 
फ्ों नहीं पवत्त होतेहं | ज़ब इस क्षणिक खुंखके लिये इतना,प्रथास 
फरते हैं तब शाम्वतिक सनन्‍्त३ परम्ानन्द क्री प्राप्ति फे लिये छोगे। 
की प्रदृक्ति प्मों नही हे।ती । ्््ि 


ई 
०७ चेदान्तसारचिविफ 


रुपकुमारी-इस में सन्देह नहीं कि परमार्थ में छे।गों फी प्रवृत्ति 
ज्ही हैं। इस के लिये दश पदार्थों का बोध द्वाना चादिये | १-प्रथम 
सल्यभाव इसका फारण है जो दणडयपुरुष फारागार ( जेछ) में 
फोर दएड का अनुभव फर चुका है फेल्ह में चेछ फे समान जोता 
गया है । दौड़ कर न चलने पर बेतों से खूब पीटा गया है रात्रि में 
भूखा दी उस अन्धरार फेठड़ी में फेंक दिया गयाहे सत्र और पुरोप 
फे ऊपर धलात्कार सेना पड़ा है। इसी अपिविन्नता में किश्चित्‌ 
अन्न पान देकर पुनः फेल्ह में ओता गया है अन्न पान भी इस लिये 
दिया गया है कि घद अपने दृएड सेगने के छिये नाना दुश्णों फा 
अनुभव करे। जोए से चिल्लाय. छठपटा छठपटा मरणप्राय हे। 
चुना २ चतें, लातों और पुक्का आदिकों फो मार सहसके इस प्रकार 
डुण अभजुभवकर कारागारसे छूट पुनः अपने पूर्व फाम पर भा उसी 
अपराधके न करे | इसी धकार फारागारमें नाना विधचित्र विचित्र 
थातनाएं केदिये के! भेगाई जाती हैं। अब तू समक सकती है 
कि इस प्रकार यातना भोग चुकने वाला जेंल से निकल पुनः दृणड- 
नीय अपराधों में प्रद्नत्त न दोगा । यदि इसी प्रकार नाना येनियों 
में भागे हुए छुजदुःों का किल्वित्‌ भी स्प्ररण दाता ते निःसन्‍्देद 
नानाये।निरूप फारायार से निकछ कर स्वच्छन्दचारी मानव देह 
के पाफर कद्पि दुःकर्म में प्रत्ृत्त न होता | इस हेतु परमार्थ 
में प्रद्त्ति व होने का म्थम फारण स्मरणासाव है। 
२-दूसरा कारण उपस्त्त चस्तुयें का प्रतिपालन है । उपस्थित 
'फे छोड़ कर अनुप्रस्तित फी चिन्ता केाई नहीं फरता । गुरसूध 
प्रथम अपनी कौर अपनी पत्नी की रक्षा फी चिन्ता करता है। दे।ने 
पाले पुत्र पौचादि को प्रथम हो चिन्ता नहों करने छूगता । जब दे। 
व्यक्तियों के भरणपोषण के लिये पर्श्याप्त साथन एकजित कर छेता 
है मथवा अधिक करने में समर्थ दे!वा है. तब भावी सन्तानों फे 
लिये भी घन संग्रद फरने लगता है । असमर्थावस्या में प्रथम अपना 
ही भरणपोषण उपस्थित रहता और उखीके उपायमें छगा रहताए । 
जब युदमें आग छग ज्ञात्तोहे तब प्रथम उपस्थित अग्निव॒ताने की ही 
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सच चैष्टाएं होती हैं। भव पुनः घर फैले बनेगा सामग्री का से 
जावेगी इत्यादि चिन्ता उसी समय नहीं करने रुगता है | वैसे हो 
भनुष्यमसात्र के सांसारिक आवश्यकताएं जितनी ,सूफ पड़तो हैं 
उनही फे उपाजनमें प्रथय आसक्त हो जातेहें | सांघारिशस कामनाए 
इतनी यढ़ी हुई हैं कि उनकी हो पूर्तियां नही दाती । सूष्टि को प्रथ॑- 
मावस्थां से भजुष्य के मनासर्थ और अभीए दिन२ बढते दी गए | 
छुना जाता है कि सत्ययुग में लोग इतने फापुक और मनैरथासक्त 
नहीं थे प्रेता द्वपर और कलि मैं आवश्यकऋताए बढ़ती गई । यह 
सत्य हो चा असल हो किन्तु महुष्प जाति नावा कामनाओं से युक्त 
है । इतर पशु पक्ष्यादि जातियां केवछ शरीर निवांहार्थ ही प्ररस 
करती हुई देखी जाती हैं| छुघा पिपासा को निवृत्ति दाने पर दे 
उक्त ज्ञातियां आनन्द से क्रीड़ा में लग जाते हैं । किन्तु इस से विरुद्ध 
मानव जाती में दोना अपरिमित मनेरथ उत्तरोत्तर चढ़तें ज ते हैं । 
निर्धन केवल पेट भरना चाहतेदें।पेट भरे हुए पुरुष धन संग्रह चा.ते 
है।धन सुभ्रद्दिये/मेंएकरुपयेसे छेकर अर्थ जर्य पा छेने पर भी सन्तुए 
त्रह्दी कोई होते | ए% देशाधिरति देशहुयाधिपत्ति (बनना चादता ॥ 
देशद॒याधिपति देशत्रयाधिपति इसप्रकर-उत्तरोत्तर निखिलूपू थिवी: 
श्वर होना चाहता है। इस प्रकार सांसारिक जझ्ञाल से ही चह छुथ« 
कारा नदों पाता। चव परमार्थ चिन्तन फीसे करे | 

इ-तोसरा फारण इस में शास्त्रों की विरुद्धोक्ति है। एक फोाई 
छद्ते दें कि- + 
जानामि घममे न च मे प्रदत्त! 


जानामयघमसे न चर मे निदृत्ति: ॥ 
केनापि देवेन ह॒दि स्थितेन 
: यथा नियुक्तोःस्मि तथा करेमि ४ 


में धर्म जानता हूं किन्तु उस में मेरी प्रवृत्ति नहीं। अघर्म भी 
जानता हूं फिन्तु उस से निद्त्ति नहीं कई, अद्ृश्यदेष मेरे डृद्य में 
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स्थित है यह मुझ कै। जिस २ फाम में, छूगाता है उस २ फो में 
किया करता हूँ भीता में भो कद्दा दै- 
० हब _प | ऋण 4 
इईंश्वर: सब्रधूनानां ह॒द्वेशेःर्जन तिष्टति 
भ्रामयन्पवेभुतानि यन्तराहूृढानि सापया। 
सब झूतों के हृदय देश में इश्चए छिधतदी बद्दी यन्त्रायद घटवत्‌ 
सकल प्राणियों के निज माया द्वारा घुथाता हुआ वर्तमान दे जय 
पैसी स्थिति है ते मैं खय॑ पा कर सकता हूं। इतर आचार्य्य कहते | 
हैं भगवन्नाम के कीर्सन मात्र से मे।क्ष दाता है । इस के लिये किसी 
अन्य साधन की अपेक्षा नहीं। किन्तु दे। एक मुहर्त अथवा एकाथ 
दण्ड कही बे फर एकाप्र क्ित्त है भगन्नाम स्मरण कर लेना ही 
मेर्श के लिये पर्य्याप्त है | इतर प्रह्मचर्य्य द्वारा माचार्य्यकुछ में 
अधिक झाठ घास, विविध यश्षानुष्ठान, नित्य स्न्ध्योगासनादि, 
अन्निदै।त्न, अतिथपा दविप्तेवा, नित्यानित्य चस्तुविवेक, चेराग्य, शप्तः 
दमादि पट धव्पत्तिया इत्यादि २ साधनों फी अपेक्षा नहीं, किन्तु 
फेवल अगन्य मन से रामादिनामों का उच्चारण करना ही परम सा- 
घन दै। दूसरे फदते हैं. कि सगुणत्रह्म ब्रह्मा, विष्णु मदैश, राम, 
क्रष्ण इत्मादि अववार, ज़िंक्ष २ स्थान में जो २ छीला फर गए हें 
उश्च + स्थान में जाना और उन्र उन लीलांशों' के परस्पर खुनना 
छुनवाना मुक्ति के छिये उत्तम साधन है । जब सद्धन्न उपाये से 
संसार दुःजको निनृत्तिदो सकती है जन्ममरणप्रचाद्र उक सफता है 
ते अतिशय अगम्य और फटठित साधन फ्यों किये जाँय। 
अपर आवार्य्य फदते हैं कि सामीप्य मुक्ति दो अपेक्षित है क्यों 

कि हम जीव भक्त और परमेश्वर सेव्य हैं । जैसे अन्तःकरण से 
अक्तजन शुरु, आचांर्य्य माता, पिता सेव्यों को सेवा कर उनके रूप 
में होना नही चाइता चैसे ही भक्तजब सी मरण के पश्चांत्‌ अपने 

सेव्य प्रभुके निफ्ट जाकर निवास करने फो ही प्रार्थना करें । न कि 
अपने सेल्य फे समान बनने को इच्छा रक्खें । इतर आयाच्य कइतेहं 
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' कि ईश्वेर और जीव भिन्न दे। पदार्थ हैं वे क्ती मिलकर एक नहीं 
है सकते। अन्य आचार्य्य कहतेहें कि ''तत्वमसि” * जह ब्रह्मास्मि! 
५ अयमात्या ब्रह्म ” इत्यादि चाक्यों को तात्पर्य जेसा घेदान्ती सम- 
भते हैं बेसा नहीं है ।इत्यांदि आचाय्याँ फो मदभिन्नता सी ब्रह्शान 
फीवाधिका है। ..., 

४-चतुर्थकारण प्रत्यक्षाभाव है। जैसे घद्पटादिकों के! देखते 
और उनके सपने अनुकूल फाम में लगाऋर खुख भे|गतेहे। तद्धतन 
ब्रह्म की जौर न इस जोव फी ही प्रत्यक्षता दैती है यद भात्मविषय 
केबल शब्द्गस्य इतर प्रमाणोंसे भगम्य फेचल विश्वास और भ्रद्धा 
के येग्य है। प्रगक्षवस्तु में छोगॉफी प्रवृत्ति दातीदे केवल शब्द्गईय' 
परोष्ष में नहीं । 

७५-प्रारव्धकर्म भी प्रवृत्ति का बाधक है अपने २ प्रारब्ध कर्म के 
अछुसार यह जीव फंल भे।ग रहे हैं यह शारुत्र का अचछ सिद्धान्त 
है तव जिसके प्रारव्ध कर्म्माचुसार हजारों जन्ममरण दुःख भागने 
हैं उनकी. प्रचृत्ति इस मोक्ष मार्गमें केले हे। सकती है । ६-विपयवा- 
सनाओं फ! प्रबल आकर्षण इस वेदगस्य मार्ग का पस्म बाघ है ।. 
पुरुष के छिये रूत्री और रूत्री के लिये पुरष अतिशय आकर्षण 
खान है  प्राय/ताटकों में इस के सहस्नशः उदाहरण-लिखे गये हैं | 
इसके जतिरिक्त'यहे संसार भी अशुकूलावस्था में पररूपर बहुत 
छुखप्रद हे'ता है। कर्ण के लिये रागके साधन फितने भजन कितने 
घीणा, सितार, सुदग, ढोछफ धमुं निया. भादि धायय बने हुए हैं । 
नैत्र.फे लिये नाना प्रकार के नृत्य, नाटक, खेल कूर पुत्र 'पौज्ादिक 
और प्राकृत्घटना, शीतलूछुगश्ध, मन्द्‌ सन्‍्दर बाय का चलना श्याम 
घटाका झाना,-पवेत, नदी, बव,' समुद्र, प्रपात, चाग, ऋतुपरि 
घत्तव, इत्यादि २ काटिश! पदार्थ मनुष्यों के चित्त के अपनी- ओर 
खेंब कर विषयानन्दें में डबो देते हैं । 

* ६-इवरी मांया की परम अवछता मी प्रवृत्तिवोधिका है | चह्‌ 
साया तुच्छा, आनिर्चचनोया और चारंतविकी रूप से तोन प्रकार फो 
है। शासतरहृष्टि से जल्यन्त तुच्छ, मिथ्या और सनातनी है। यक्तिसे 
द्‌ 


* 
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बहुत बढ़गई है और नित्य बढ़तो ही जाती हैं। जिस भारतभृमिपर 
क्रपि बामदेव, चसिष्ठ, विश्वामिन्र, अगस्त, अंगिरा, करघ, मर- 
द्वाज्, अत्रि, विश्वामित्र फक्षीवान कक्तीयती, मपालः, गार्मी , मैत्रेदी 
याशव्का जनक आदिशतशः हुए हैं। आज़ उसी सूप्रि पर नाना 
कारणों के अतिशय मरते अशानी, फामी, क्रोधी, स्रभी, -धम्मादी, 
आलसी लूम्पद दुर-वांरी, अकिञ्न दीन द्वेते जाते है । अता इस 
घेदान्त की भोर ले।ग भाव । 


इति प्रयेजन विधेफः सम्रस्तः । 


इति प्ली रूपकुमारिक्तते 
वेदान्तपुष्पाज्जली वेदान्तसार- 
बिबे को5पि समा प्रः। 





३ ५ (७७. 
प्रकाणाववक 
है +- 
अथ उत्क्रान्तिविवेके 

श्रीरूपकुमारो-ऐ राजपुत्रियों ! अब सें अनेक :विषय अतिसंक्षेप 

रूप से तुम सब के खुनानी हूं। समाहिता हे।कर इस चेदेकगस्य,- 
णात्महितकर, और आत्माद्धारक परम आवश्यक बातों के ,छुने । 
ब॒या बअह्यज्ञानी, फर्मकाएडी अशानी और इतर प्राणि मर कर एक ही 
भार्ग के परकतेक गमन करते हैं या इन के ऊद गमन के सिप्न भिन्न, 
पथ हैं । पुनः यह छेक में भी प्रवाद है कि. किन्‍्ही मनुष्यों का शिर- 
मरणकाऊ में फद जाता उसीसे प्राण निकछता है । किसी का प्राण 
नेत्र से,हिसी का मुक्त से और फिसीका अधोसाग से प्राण निःखत 
होता है| केाई यह भी कहते हैं कि उत्तरायण में मरण रस सदुगति_ 
और दक्षिणायन में झ॒त्यु से असदुगति दोतो है । इत्यादि अनेक 
बाद विद्यमान हैं । इसके अतिरिक्त यम के दून पापियों के। लेज्ञाते, 
हैं और विष्णु प्रभृतियें के दूत धर्मात्मा भंक्तोंका छेजाते हैं। काशी, 
प्रयाग, गड़य आदि. में मरण से पापियें की भी सदृगति दोतो 
है इद्यादि पौराणिक गाथा हैं। मत/इन प्रकोण विषयों के श्ु तिये. 

से शब्डुराचार्य्यादिकों के सिद्धान्त पथ द्वारा दिखाती हूं। 
१-देषयानमार्े 

# ज्ञा काई ब्रह्मज्ञानी हैं और जो भरण्य में श्रद्धा और तप की ५ 
उपासना करते हैं। वे मरने के पश्चात्‌ प्रथम अची (अग्नि ज्वाला) 
में प्राप्त होते हैं | अची से दिन में, आपूर्यमाण पक्ष ( शुक्लूपक्ष ) 
में आपूयताण पक्ष से उत्तरायण मां में, उत्तरायणेमासों से 
सस्वत्खर में, सम्घत्सर ( चर ) से आदित्य ( सूथ्य ) में, सूर्य से 
चन्द्रमा में, चन्द्रमा से विद ते में प्राप्तद्वेते हैं। इस विद्य त्‌ लेके 
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अप्रानव पुरुष रहता है बह उन शानियें के ब्रह्म में मिछाना है इसी 
का नाम देवयान पथ है ” यह छान्‍्दोग्यैपनिपदु के ,अनुसार वर्णन 
किया गया है। ड़ 
घहदारण्यकेपनिषद्‌ के अनुसार छच प्रकार है 

_ » जो इस के इस प्रकार जानते हैं और जो ये भरण्य में श्रढ्वा 
और खत्य की उपासना करते हैं। थे अब्रों में आप्त है।ते है, मची 
से दिन में, दिन-से आपूर्थभाण पक्ष (शुक्लपक्ष ) में, आपूर्य णपक्ष 
से धन छ५ मासो में जिन में आदित्य ( सूर्य्य ) उत्तर दिशा में आता 
है अर्थात्‌ उत्तरायण में, उन भासों से देवछे।क में, देव सैफ से आ- 
दिल्ल में, आदित्य से चेचू त लोक में थे प्राप्त देते हैं तब घेचू त लेक 
से उनके मानस पुरुष आकर ब्रह्मठ्ेकेमें छेजाते है । थे बहा सर्चदां 
र६ते हैं। उन की पुनरावृत्ति नहीं है।ती ” | 


२-पिह्याण 
अब जो ये ग्रामनिषोसो प्रोम्त में इ् आपूर्त दानफी उपासना 
फरते हैं वे घूम में प्राप्त देते हैं धूम से रात्रि में रात्रि 'से अपरपक्ष 
( फृष्णपक्ष ) में अपरपक्ष से उन छः मासों में जिन में सूर्य रक्षिण 
की ओर आता है। उन मासों से सम्वत्सर में थे प्र!प्त नही होते 
भाखीं से पितृछेकक में पितृल्लेक से आकाश में आकाश से चन्द्रमा 
- मैं। यह से राज है बह देवें का कक्ष है उस फे देव जाजाते ह। 
वही करम्मों का जब तक क्षय नहीं द्वीवा तव तक चहां निधास कर 
अनन्तर जिस मार्ग से आगमन देता है और जिस से गयेये उसी 
मार्ग से पुनाछौरते हैं । जैसे चद् आकाश में आते हैं आाफाश से बायु 
में आते हैं धायु दवाफर,धूम्त द्वेता है धप्र दवाकर अन्न (एक प्रकार फा 
मेघ) हे।ता है अन्न देकर मेघ हे।ना;है मेघ देकर चरसना है। तब वे 
अन्न, जी, ओपधि, वचएपतति, तिल और माष इत्यादि २ देते हैं इस 
हैतु निश्चय उन से निझलछना इुष्कर है । वर्मोक्कि जो २ अन्न खाता 


और जो रेत सिद्धित करता है,वे चहुत हैं? । यह छान्‍रोग्य फरा मत 
है। बृहदारण्यक का मत इस प्रकार टै>-. « ! 


। बह 


प्रकी्ण विवेक ष्श्ष 
...* ज्ञो यह से, दान से, तप से, छाका के जीतते हैं वे धूम में 
प्राप्त देते हैं, धूप्त से रात्ि में, रात्रि से अपक्षीयमाणपक्ष (कृष्णपक्ष) 
में, भपक्षीयमाणपक्ष से उन छे मरासों में, जिन में आदित्य दक्षिण 
दिशा फी भोर जाता है, उन मासोंले पितृल्केक में,पितुकेक से चन्द्र 
में थे चन्द्रका पाकर अन्न दोते हैं चद्ां देवगण “जैसे दे सेमराजन! 
तू बढ़ और घट ! ऐसा फहकर से|म राजा के खाते हैं वैसे उन के 
खाज़ाते हैं । उनके जंब चदा कर्मों का क्षय द्वो जाता है तब वे आा- 
फाश में बाते हैं भाफाश से घायुमें, चायुसे चृष्टिमें,इंष्टि से प्थियी में 
पाप्त होते हैं । वे पुथिवों में प्रात होकर अन्न दोते हैं वे पुनः पुरुष रूप 
अग्नि में द्वोमे ज्ञाते हैं तब सत्रीरुप अप्रि में प्राप्त देते हैं । इस प्रकार 
' चे कमे करने घाले घटीयन्त्वत्‌ सदा घूमते रहते हैं।और जो इन 
देवयान और पित्यान दोनों मार्गों के नदी जानते हैं. वे ,कीट, 
पतड़ु, वश मशक आदि देते हैं। ” 
३-जायस्वस्रि पश्व पथ ल्‍ 
४ और जो इन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग से भी नहीं 
जाते हैं थे वारस्थार आद्वत्ति चाढे ( आवागमन वाले ») क्षुद्र जन्तु 
देते हैं यद ' जायरूव और प्रिय? नामक तृतीय स्थान अर्थात्‌ 
ठुतीय मार्ग है इस फारण यह छेोग पूर्ण नहीं होता अतः इस से 
छोग घृणा करे |”? क 5 
श्पन्यान्यमतं 
घुददारण्यकेापनिषतु कहता है- 
अथमग्निवश्वानरोी ,येपइयमन्तः परुष थे- 
नेदमन्त॑ पचंपते । यद्दिमयते । तस्वेषथोपषो 
भतति यमेसत्कर्णावपिधाय धश्णोति स य- 


देतक्मिष्यनू भवति सेन घोष॑ शूणोलि | 
 घू"ड०४५[६।४१५१ 
5३4 * 
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ज्ञो यह पैशवानर नाम का अप्नि है यह पुरुष के शरीर के अभय“ 
#्तर में विराजमान है जिस से यद अन्त पचता है जो अक्ष खाया 
ज्ञाता है उस का यद घोष ( शब्द ) द्वाता है जिस फो फान बस 
फरके सुनता है किन्तु जो मस्ने छगता है चद उस घोष फे नहीं 
झुनता। 
तद्यथाइन: सुसमाहित मुत्सयंत्ुयायाच । 
एवमेवाय शारीर श्ात्मा आज्ञेनारप्तनोन्‍त्रा- 


रूढ उत्सपंनुयाति । यन्नेतदूध्येच्छू।सी भवति॥ 
घृ० 3० ४ ३] १५ 
जिस में वह परुमू्पुजन ऊर्ध्वश्वासी देता है उस समय यद जा 
मना चाहिये कि जेसे विधिध भार भाणठ उल्खलछ “मूखछ झूुर्प पिठ 
शादि सामग्री सम्पन्न शकट छुयेग्य चालकाधिष्ठित हा फणक्लेश 
कर शब्द फरता हुआ है इसी दृष्टानत के सह यद छिड् शरीर सहित 
जीवात्मा प्राज् मात्मा से मधिष्ठित देकर दुध्पास शब्द करवा हुआ 
शरीरान्त में जाता है । 
.. सद्यथा-राजानमायान्तमुग्राः अत्येनसः 
सूतग्रामण्ये।$न्ने: पानैराबसथै: मतिकल्प्यन्ते 
ध्यमायरत्यमागच्छती स्येव हैव॑ विद सर्वाणि 


पझुतानि प्रतिक रुपयन्ते इदंतन्नह्ायातोद्मागच्छ 
सीसि + छू 3७ । 


जैसे निज देश दर्शनार्थ आते हुए राजा फे देख राजा के लिये 
सेना नायक, पिचाणक यानाध्यक्ष और [नगरपालकगण “अन्न, पान 
और खानादिकों फा प्रवन्ध फरते हैं और यद आता द्ै.यद आता है 
इस फो प्रतीक्षा करते हैं इसी प्रकार प्रह्मवित्‌ पुरुष फे लिये सब 
प्राणी आदर सम्मान द्वारा उस फी पतिष्ठा करते हें यह ब्रह्म आता 
है,यद,प्रह्म आता है इस प्रकार अपनी उत्छुकता दिखलाते हैं। 


प्रकीर्णविधेक ण्टेड 
तद्येपा-दण जलायुरा हणस्योन्‍्तं गेंटेंघा3- 
न्‍्यमाक्रमसाक्रम्पाउउत्सानमु पसंहरत्येबमेवा- 
यमात्मेद॑ शरीर निहत्याविद्यां गर्मय्रित्ता 
ध्यमाक्र मसाक्रम्पाइ3त्मानसुपसंह रति ॥ 
ड़ « चु०४।४। ३ 
जैसे तृर्णजंलायका जंव एक ठूृण के अन्त में जाता है तब जब 
फ अन्य तृूण का आश्रय नहीं ले लेता तब तक पूर्व |ठुण को नह 
प्राभ करता । इसी द्वं्टाल्न के अदुसार यंद आत्मा इस शरीर के 
क्ाग अविदा के छोड अन्य शरीर के _स्थिर फर यहां से गमर 
श्य्ता है || 
- तद्यथा-पेंशस्कांरो पेशसो मातन्नामुपोंदा- 
थान्यलवबतरं कल्याणतरं रूप॑ तनुतएबमेवा< 
यमात्मेंद्‌. शरोर निहत्याविद्यां रमयित्वाइन्य- 
व्तवतरं कल्याणतरं रुप कुरुते पिन्रयं बा. 
गान्चवें वा दैवें वा आजापत्यं वा ब्राहनंवा 
इन्येषां वा भूतानाम्‌ ॥ छृ० उ० ४३.३ ४ 
जैसे खुवर्णकार सुवर्ण की सात्रा के! लेकर नवीन (९ झुन्द्र २ 
एस्तु यताया करता है घेसे यह आत्मा इस शरीरके त्याग अविद्या' 
हे छोड़ अन्य कल्यांणतर रूप के धारण फरता है। पिच्नय, वा 
गन्धर्ब,वा देव वा भुजापटवा प्राह्म ना सन्‍्य किनदी प्राणीसस्वन्धी, 
रूप के पाता है । त 
तस्थहैतस्थ हृद्यस्याग्रं प्रद्योतते तेनें प्र- 


कीतेनेप झाप्मा निफ्रामति चंशुष्टो वा 


ण्श्८ प्रकोणबियेक 


भूध्नीवाउन्येम्येया शरीरदेशेभ्यस्तमुस्कामन्तं 
माणोइन्स्क्रामति प्रोणपन्रक्रामन्तं सच्चे प्राण 
छनूत्कामन्ति स विज्ञाना भषति स्विज्ञान 
भेवान्ववक्रामति त॑ विद्कलाकर्मणी समन्वारभते 


पूबरपज्ञा च ॥ दृ० उ० ४।४। २ 
भरने फे समय उस फे टदय फा प्रभाग फपने छगता है उसे 
फम्प फे साथ यद जीवास्मा नेत्र मार्ग से या सूर्दा ( शिर ) मार्मसे 
घा शरीर के अन्यान्य देशों से निझल जाता है । निफलने एहुप्ट इस 
जीव के साथ मुझ्य प्राण पीछे २ चलता एँ प्राण फे पीछे अन्याय 
इन्द्रियगण चलते एैं घद भावी दैद विप्यक विनान घाछा दोता दै | 
विज्ञानवान उस आत्मा फे साथ भन्‍्यान्य फर्म अर्थान्‌ घिया और 
फर्म ये दोनों साथ २ ज्ञाते हैँ और पूर्व प्रणा भो साथ साथ ही 
जाती है । 
श्र या एता हृदयरुप नाह्यस्ता: पिंग- 
छस्‍्पांणिम्नस्तिए्टन्ति शुक्लस्यनीछस्थपीतस्य 
लाहितस्थेत्यसी वा आदित्व:पिद्नछएप शुक्छ 
एप नील एप पीत एप ले।हितः ॥१॥ 
इस हृदय से सम्बद्ध अनेक नाड़ियें हस शरीर में व्याप्त हैँ उन 
में से फोई नाड़ी पिड्डूल रस से, फोई शुक्ल रस से, फेाई नीछ रस 
से, फेई पीत रस से पूण दे किन्तु इन विशेष रज्ों फा कारण सूर्य 
दी है फरयोफि सूर्य ही पिडूल शुक्ध नील पीत भौर छादित है 
शर्त चेका च हृद्यस्य नांग्स्तास सूधो- 
नममित्िःस्तैका । सयोध्व सापन्नमृत्त्वमेति 
विष्वडूडन्या उत्क्रमणे भबन्ति | छा० ।८६॥ 


प्रकोणविवेक ५१६ 


हृदय को एकाथिक्र एकशत नाडियें हैं। उन मैं से एक नाडी 
भस्तेक के अन्त तक व्याप्त है। इस नाड़ी मार्ग से ज्ञीप के उत्कमण 
होने से ममृत प्राप्त होता है और अन्य२ नाड़ी से आत्मा के निकलने 
पर सदा आवागमन बना रहता है। 

फठोपनिषद्‌ में भी यही पूर्वोक्त श्लोक है। प्रश्नापनिषद्‌ में इस 
प्रकार चणन आता है;- 


हृदि होष खात्मा । अन्नेतदेकशत्ं नाडोनां 
सासां शत शतम्ेकक्रस्पां द्वासप्ततिद्वुसंप्तुति: 


प्रतिशाखा नाडीसहसव्।णिभवन्त्यासुव्यान शझरति+ 
है धरए्व० २६६) 
हृदय में यह आत्मा है । उस हृदय से सस्वन्ध रुखने दाली:१० १० 
नाड़िए हैं और एक एक में सौ सौ नाडिदं हैं और इस प्रत्येक 
की ७२००० नाहीमेद है इन में ज्यान विचरण फरता है । इसका 
दिसाव इस प्रकार है ( १०१+१००५:७२००० १+ ६ १०१५१०१ ) 
#+७२७२१०५०१॥ अर्थात्‌ बह्चत्त्तर केटि बहृत्तर लाख दश दजार दो: 
सौ एक । 
पुनः प्रश्नापनिषदु में चहां ही लिखा है कि।-+ 
अधैकयेध्व उदान: पुण्येन पुण्य ला।कनयति 
पापेन पाप स॒ुधाभ्यामेष सनष्यलोकऋम्‌ । 
उन प्रधान १०१ नांडियों से' मध्यस्थ ऊूध्वंगामिनी सुधुम्ना 
नाम फी एक नाडी है| उसमें ऊध्वेंगामी उदान विचरण' करता है ॥ 
» चह पुएय के द्वारा पुएय छाक के, और पाप के द्वारा पाप लेफ के ' 
और पुएय पाप देनों के द्वारा मनुष्य छेश्क के ले जाता है। छुददा- 
श्शयकापनिषदु में पुनः इस प्रकार पर्णन आता है| ; 
. अध यदा सुषुप्तो भवति तदा न कस्पचनवेद्‌। 
, - हिता नाम नाझो द्वासप्तति: सह खाणि हृद्या- 


५२० ऊंफोर्ण विधेक 
त्पुरीततमभिप्रतिषन्ते ॥ तामि; प्रत्यवस्त्य 
शुरीतान शेते। बृ० (२१ १। १६॥ 

जब यह जीवात्मा सुषुप्तयवण्ा में प्राप्त दैता है तय घद कुछ 
भी नहीं ज्ञानता । दिता नाम की ७२००० यदत्तर सहसरत नाडियां 
हंदय से लैकर सम्पूर्णशरार में फेली हुई हैं । चे सब नाडियां पुरी- 
तत रूथान तक गई हैं। वहां ही जाकर यद जीव खोठा है यहां 
फेघल ७२००० यद्दत्तर सहस्न नाड़ियों की चर्चा देखती हैं | 

इस प्रकार उपनिपदों में ऋषियों ने नाडो के सम्बन्ध में घिल- 
' शक्षणता दिलाई है | यद्यपि खुषुम्ता नाड़ी का चर्णन प्रधान उपनि- 
पदों में नहीं माया है। तथापि इसका महत्व अन्यक्र बहुत गाया 
गया है । 

ऊध्वेगति समीक्षा 

यद्द जीव इस शरीर के छोड़ फद्दां जाता है इस पर थेाड़ा 
विचार प्रमाणद्वारा किया गया हैं अय इंस पर विशेष विचार फरने 
फी आवश्यकता' है । किस मार्ग से शानो जाते हैं इस प्रश्न के उत्तर: 
में विभिश्नता प्रतीत दाती है | पर्नोकि- __ 


झपभेतेरेव रश्मिमि रूषच्न आक्रमते। 

इन रश्मियों के द्वारा ही घद ऊध्चंगामी देता है एक स्थल में 
रश्मि के सम्बन्ध, से ऊध्वंगमन कदा जाता है । ६ 

२-दितीय सथल-में फद्ा.जाता है कि घचह अची में प्राप्त दावा 
है उससे दिल़में इत्यादि । यहां पूर्व चर्णित प्रमाणों के 'स्मरण में 
रफना चाहिये। २ 

३-तुतीयरुथान में इतना भेद करके चर्णन है फि “वद हानी देव- 
थान पथ के प्राप्त कर अग्निल्क में जाता है | यथाः-« 


स एत॑ देवयांन पन्‍थान मापयाग्निडोकमा- 
गच्छति ॥ 


, ४७०घतुर्थेस्थान-मैं कहते हैं कि है 
यदा वे परुषोइस्माल्लीकास्पति सवायभा 


गच्छति ५ 
जब यह जीघात्मी इस लीक से प्रस्धाद करवा [है तब घाय- 
लोक में घह आता है.। ल्‍्डे 
पन्पश्चम स्थान में कहते हैं छि..  “*«- 


सूय्येद्वारेण ते विरजा, प्रयान्ति । 


निष्याप पुरुष सूर्य्यद्वार से जाते हैं । * 

यहाँ पर संशय होता है कि ये सखतियां ( गतियां ) भिन्नः २ हैं 
अथवा अनेकपिशेषणों से एक ही झति फापर्णन है। प्रथम भासित 
के! यही होता दे कि जिन २ ऋषियों के जैसीर प्रतोत हुई वैसी दी 
सृति दिखलाई । इससे यह भी मालूम होना है कि परोक्षबस्तु में 
झुब ऋषियों की एक संश्मति नहीं है.और दे। भो नहीं सकती । 
यदि एक मार्ग फी दी स्थिरता फहें ते * एतेरेवरश्मिसिः ” इन ही 
रफ़्मियाँ के द्वारा वह ऊध्वंगामी होता है यत्ां अचधारणार्थक एक - 
शहद है चह निरर्थक दो जीयगा और भी अनेक कारण घतलाए ज्ञा 
खकते हैं जिनसे सिन्न २ मार्ग प्रतीत होते हैं । एस त्वरावचन है| 
चद यह हदै- 

सयावद ज्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गरछति | 

ज्षय तक-मन छिप्त करता है तब्र तक भाविलय-लोक, में जाताई। 
इत्यादि- हर हें 

इस- का उत्तर यह है कि-पास्तव में एक ही सति ( गति मार्ग) 
का यर्णत है चह अखिरादि मार्ग है जिसका घणन पूर्व-में कर. आई 
हूं पर्पोंकि पश्चाग्निविद्याप्रकरण में कदा गया है ” ये चामी, अरणये 
भ्रद्धां सत्यपुपासते ?'. जो ये अरशय में भद्धा और सत्यकी उपासना 
फरते हैं यहां अन्यान्य विद्या फे अुशीलन करने घाले भी मर्चि यदि 
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मार्ग से जाते हैं। इस लिये यास्तव में एक ही मार्ग है और जो 
पमिन्न २ वर्णन प्रतीत होता है' घद्द घास्तव में एक ही है क्योकि गन्त- 
उप परमात्मा एक ही है इस लिये इस पृथित्री ठोकरूप एक स्थान 
से गमन का सार्ग भी एक ही दोना चादिये | लोक में भी देखते हैं 
कि दूरस्थायी किसी तोर्थ में जाना होता है तो जो सब से उत्तम 
मार्ग रहता है उसी मार्ग से एकल्थान वासी चल पड़ते हैं. और 
घदा खुले पहुंच भी जाते हैं । गन्तन्‍्य परमात्मा में भेद नहीं यद्द 
सब शासुत्र कदते हैं जहां भेर प्रतोन होता है धहां भर्थ समन्वय 
फरना चाहिये । भ्रूति कद्दती है। 


ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतेवसन्ति । 


धृ० 3० ६-२-२५ है 
तरिम्न्‌ बसन्ति शाश्वती समा। बु०४१०७ 
साया ब्रह्मणे जितियां व्युष्टिस्तां जिविं 
जयतितां व्युष्टिं व्यश्नुते । कौषी० ११ ४ 
+ ० पु # 
तद्एवैत ब्ल्मलोक॑ बन्ह्नचय्येणानुविन्दति। 
छा०<८।४।३ 
घे उन छोंकों में दीर्घायुष द्रिएयग्र्भ की तुल्य फाल तक वसते 
हैं। उस में थे बहुत वर्ष बसते हैं । फाय्य प्रह्का जो धहां जय और 
व्याप्ति है उसके जे पाते हैं इस ब्रह्म लोक को ब्रह्म चर्य्यसे पाते दें । 
इस प्रकोर अनेकस्थानों में एफ दी अह्यकोक प्रासिरूप फल 
दिजिलाया गया है इस हेतु एक गन्तव्य प्रदेश का एक स्थान से 
फ्कद्दी उत्तममार्ग होना चाहिये और जहां एवं शब्दद्वार जीर 
देकर कट्दा गयादै कि दश्मिद्वारा ही चह गमन करता है वहां रात्रिमें 
खत विद्वान के अर्चिरादि मार्ग मिलता है या नदीं इस सन्देह की 
निदृत्ति के लिये रश्मि शब्द आया है चद अर्थिरादि का चाचक है। 
रश्मि नाम किरण का है भर्सि नाम ज्वाला का है स्माछा और दिन 
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श्थादि में किरण है।ते हैं । जदां ट्वरायचन है. व्दा भी शीघ्रता 
दिखलांकर अचिरादि भार्ग ही फा वर्णन है शोघ हो भादियलेाऋ 
में प्राप्त दो जाता है यद विखवलाया है। और ५ अधैतयेः पथोवे 
छतरेणचन ” जो इन वेनों मार्गों में से भ्रष्ट हे/ते हैं. वे मदाफए्पद 
ततीय मार्ग में प्राप्त देते हैं._स वर्णन से पितयाणव्यतिरिक्त अर्चि- 
रादि देवयाव भाग यतछाते हैं। ज्व प्राप्तव्य धरद्धलिक फी एक उत्तर 
मार्ग से प्राप्ति की सम्भावना हो ते। यहुम।र्ग का उपदेश व्यर्थ 
देगा इस लिये जिस फा घर्णन बहुत श्यानों में है। उसी के अमुसार 
अवपखात में घर्णित सार्ग फा समन्वय करना समुचित है' इत्याडि 
घर्णव “ सरचिरादिना तत्प्रथिये।” चेदोन्‍्त० ४३ ३६। ३ इस सूत्र के 
भाष्य में शद्डुराचार्य्य ने वर्णव किया है । 
प्रियम्चदा-मात+ ! इस घणन से मेरी शहद) निन्त्त ते। न हुई 
किन्तु कुछ बढ़ दी गई। बपोंकि उन मार्गों का अभिप्राय झुझे प्रतीत 
नहीं दाता । क॒दा गया है कि भचों, दिन, शुक्ूपक्ष, उत्तरायण, 
धम्ब॒त्सर, आदित्य और चन्द्रमा इत्यादिकों में कमा पद शानी 
प्रापदाता है तब घिचुत्‌ में जाता है तब चहां अमानयव पुरुष उसके 
अह्म के निकर ले जाता है | यद्द बात फ्या है अची नाम ज्वाला का 
है ते[ षया मर कर जो चद जलाया जाता है उस अची से अमि- 
आय है। यदि क्षानी न जलाया जाय ते क्या घद खंची के न प्र/प्त 
करेगा इस सन्देह फे प्रधम दुर कीजिये । ] 
रूपकुमारी-यहां भची से केवल ,ज्वाछा फा अभिप्राय नहीं 
किन्तु यद सब एक २ लोक हैं अथवा श्रुति का घास्तव में यह सी 
“आशय नही दै श्रुति तीन भागे वतरछातो है। १-देचयान २-पिसु- 
याण ३-जाय स्व प्ियख। इस का संक्षेप घर्णव ध्यान से छुन । 
देवयान-ईस मार्ग में तू देजवी है कि भी, दिन, शुक्प्त, 
उत्तरायण, सस्बत्सर, आदित्य, चन्द्रमा और दिद्युत्‌ इतने शब्दों 
का पाठ है इन सब में प्रकाश दी प्रकाश है अन्धकार कही नहीं ॥ 
इस से दिखलाते-हैं कि शानी जब मृदु के पश्चार्‌ म्रकाश को हो 
हक कद 


ञ 
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प्राप्त फरत जोते दैं अर्थात्‌ उत्तरोत्तर परमप्रकाशखरूप' ज्ञात के 
पाते जाते है उन के रास्ते में अन्घकार कहीं नहों । चदद श्ञान उत्त- 
शेर बढ़ता जाता है यह भी आशय इस से द्खिकाया गया है 
जैसे एक अग्नि को ज्वाला छोटी होतो है और उस से दिन यहुत्त 
घृद्दत्तर होता है। एक द्न की अपेक्षा शुकपक्ष बड़ा द्वोता है पर्योकि 
इस में पन्‍्द्रद् दिन होते दैं।शुक्रपक्ष की अपेक्षा उत्तसयण बड़ा होता 
है कोंकि इस में छप्मास होते हैं । उत्तरायण की अपेक्षा सम्वत्सर 
बड़ा होता है वर्योंकि इस में वारह मास है।ते हैं । सम्बत्सर फी 
अपेक्षा सूर्य मदरत्तर है क्योंकि उस से ही संघत्सर बनता है । सूर्य्य 
की अपेक्षा चन्द्रमा गुण में वड़ा है पर्योक्ति यद् घन्‍्द्र दिन और 
रात्रि देनों समयों में दृश्य होता है और इसके अस्त के देवगण 
पीते हैं अत्ृत का खान केचल ऋन्द्रठ्क है यह प्रसिद्ध है और यह 
अलत्व आाहादअनक है। मा्खों का नाम्र भी चन्द्रमा के फारण से 
दी रक्‍्जा गया है क्योंकि अभ्विनो, भरणी, कृत्तिका इ्ादि साम 
भी चन्द्र से दो सम्बन्ध रखते हैं। तदसुसार दी आर्रवन, फाप्तिक, 
मं, पौष इत्यादि नाम हैं । तिथि भी चन्द्रमा फे दृश्याहुश्य रूपा- 
छुसार रक़्थी गई है शुक्षपक्ष कृष्णपक्ष भी चन्द्र के फारण ही माने 
गये हैं। अमाधाश्या और पूर्णिमा भी चन्द्र फे कारण ही मानी गई 
हैं। इन दी मां, पक्षी और तिथियों मैं सर्व चैंदिक कर्म उक्त हैं । 
अमाचास्पा में पितुयुज़ भीर पूर्णिमा में देवयज्ञ विदवित है. सम्पत्सर 
के दिनों फी गणना भो घन्‍्द्र के यघुसार हो की गई है फ्रॉकि 
चैदिक वर्ष ३६० दिनों का होता है। चह चन्द्रमान से ही दे! सफता 
है और घर्ष की घुटि के पूर्ण करने के लिये इसी कारण तीन धर्ष 
के अम्यन्तर एक अधिक सास माना जाता है। में फहां तक चन्द्र 
के गुणों की थ्रेष्ठता दिखलाऊं जब समस्त वैदिक क्रियाएं चारद्र 
तिथियों, पक्षों, म्रासों भौर घर्ष में क्री जाती हैं तो इस से बढहकर 
इसकी प्रशसा क्या हो सकती है। यद्यपि पिल्ड में थौर अस्यान्य 
गण में सृ्य श्रेष्ठ है त्यापि कियादि दृष्टि से चन्द्र को श्रेछता है। 
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चन्द्र फी भपेका चिय त्‌ भर छ|है फ्योंकि चिच्य त - को गति के 
समान सूर्य चन्द्रारि को गति नहीं और विद्य॒त्‌ सर्वधस्तु में 
ध्याप्त है भौर वास्तव में सब बहतुयों की त्रिथ त्‌ दी प्रधान शक्ति 
है परमाणु में भी पूर्णतया विद्य त्‌ शक्ति देखी गई है मत: सब॑ से 
विय॒ त्‌ की भ्रेष्ठवा है। जैले अर्थिरादि भौतिक पदार्थों" की उत्तरे/- 
सरभ्र्ठता भौ० व्यापकता प्रयश्षरूप से देी जाती है चेंसे ही 
प्रक्मवित्‌ पुरुषों की उत्तरपत्तर शानदृद्धि होतो जाती है। यदि काई 
यदां शहर करे कि शान प्राप्त दोने से द्वी ते अर्चिरावि मार्ग से, 
गमन फर घहालेक में शात्ती ज्ञाता दे तबं उस की पुना झानवृद्धि 
दया १ इस का उत्तर यह है कि यहां कार्य्यत्रह्म हिरसर॒यगर्भ का अहण 
है शुद्ध ब्रह्म का नद्दी इस के वेदान्त में दिखकाया है ज्ञिख का आगे 
'घर्णव किया जायगा फर्योकि शानी पुरष यहां दी लीन देता है ऐसो 
श्रूति फद्ती है क्योकि जग्र श्रह्म सचंध्यापक सर्वान्तयाप्री है ते। 
उसका एक नियत छाक-नही हो सकता है। इस.लिये ब्रह्मतादी का 
उत्म्प्रण नहों द्वाता किन्तु सत्य श्रद्धा की उपासना फरने चाले 
फार्य्य प्रह्यकेाक के जाते हैं उनकी उत्तरोत्तर शानवृद्धि हैतो- जाती 
है इस में सस्देद क्या | अथवा फाय्य ब्रह्म न मान कर शुद्ध ब्रह्म दी 
माना जाय तौसी कोई द्षुति नहों | [फ्लोकि भार कर्माउुसार 
जीबस्मुक्त पुरुष के भी जब तर्क इस शरीर से व्यवद्यार फरना 
पडता है तब तक कर्मालुछार क्षुधा पिंपासादि खुखदुःत रहता दी 
है तज्जन्य शान फी भी -तारतस्यठा प्रत्यक्ष द्वी है प्रश्व्य फर्म भी 
“ सफल जोवन्मुक्तों के समाननदीं। इस द्ेतु प्रत्येक जीवन्पुक्त समात 
कर्म करते ही नहीं देखे जाते। अत+ उनका भो शरीश्त्याग के 
पश्चात्‌ उत्तरत्तर अतिशीघ्र श्ञनेद्य हैाता जाता है। औरभन्त में 
शीम प्रह्म की प्राप्ति दे जाती हैं। अब पितृयाण की ओर ध्यान दे 
पिठ्याण-इसका कम इस प्रकार है-धूम,रात्रि,कृष्णपक्ष:्क्षिणह- 
यनत, पिठडेक,आकाश और चन्द्रक्ेक चन्द्रढाकर्में घह अज्त है।ता है 
इंबता उस के जाज़ाते हैं अर्थात्‌ सेघक के ,समान उस के अपने 
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काम में छाते हैं। इत्यादि ।इस मार्ग में अन्‍्धकार दी अनन्‍्धकार है। 
अभिप्राय यद है कि पितयाण मार्ग से वद्दी जाते हैं जो शान से कर्म 

नहीं फरते वा जो शानकी ओर न जाकर केबल आडम्बस्युक्त कर्ममें 

आसक्त रहते दें! प्योंकि १०इए-विचिध यज्ञ । आपूर्त >कूप, धापी 

सहाय, यान्ध और चक्षादिरोपण | दान शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। 

इत तीनों कर्मों में झ्वावकी उतनी आवचश्यक्रवा नहीं प्रत्युत अतिमूर्ख 

घनी भो इन के फर सकता है किन्तु वेद में तथा छोक में भो शान 

फी ही भरे छता देखते ,हैं अतः फर्मी पुरुष यथपि ,झुफुत क्वाक में 

पहु'चते हैं तथापि वे शक्तिभागी नहीं होते । 


अक्राशाप्रकारश हे 
वेद का तात्पर्य केवल प्रकाश भौर अप्रकाश,ज्ये।ति और भरध- 
फार, शाभ्यतिकसुल्त और क्षणिकसु ख इत्यादि द्खिलाना है । वास्तव 
में पार्थिव मार्ग के समान मार्ग का चर्णव करना नहीं है । 
इत्ति संक्षेपतः | 
अजातिषाहिक 

छन्देग्ये।पनिषतर्‌ में भाया दे कि जब ज्ञानी विद्यू त्‌ छेक में 
आ्त होता है तब उस के एक अमानव पुरुष ब्रह्मलोक में पहुचाता 
है। इसके तृददारण्यकेपनिषद्‌ में मानस पुरुष कहा है। पहु'चाने 
खाले फा नाम्र आातिवाहक है । यद्यपि.- 

आतिवाहिकस्तल्छिड्रगात्‌ । 

'इस बेदान्तसूत् की टोका और भाष्य करने घाले इस के शरीर 
घारी एक पुरुष विशेष मानते हैं. तथापि मेरी यद सम्मति नहदों। 
चहुत आचार्य्य कहते हैं कि खत्युके पश्चात्‌ इस जीघ के सर्च इन्द्रिय 
चैंकुचित द्वेजाते हैं अतः उसके मार्भमें पहचाने वाला केई चेतन 
देना चादिये | इस हेतु चे भर्चिरादिकें में भो भचिष्ठ'त्‌ देववा को . 
ऋतपना फरते हैं अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ उस जीव ' के। एक अधि: 
हाददेत भी में छेजाता दे मची का अधिप्ठाठदेय उस के दिन में 


तर 
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छेज्ञाता है. इसो प्रकार दिव॒ का अधिष्ठात्रेत भागे उस के पहुचा 
देता है। विद्युत्‌ छोक मैं अमानव या मानसिक पुरुष रहता है बह 
उस को श्रद्मलोक में पहुचाता है। इत्यादि | 
किन्तु इस का भी यद्द आशय नहीं है। क्योंकि याद श्र॒तिका 
यह माशय हो तब ब्रह्मलोक में पहुचने पर सी घद सकुचितावयन 
ही रहता है । तब इस को संभालने वाढा केई चदां दूसरा होना 
खाहिये अथवा किसी प्रकार का अन्य शरीर उस के धर लेता 
चाहिये परन्तु ऐसा वर्णन है नद्दों अतः उस का भी कोई अन्य था- 
शय है। चद यद है जय झानी पुरुष :के विद्युत्लमान सर्वव्यापक 
बोध उत्पन्न हेजाता हैं भर्थात्‌ जब घद सर्वमय दे।ज्ञाता है तब उस 
की मार्नातक शक्ति ऋठ उपास्यदेय से उसमें असे रशान उत्पन्न कर 
देती है। यददी भ्रह्म के साथ मेऊ है। अथवा सर्वपार्थित्र गुग नष्ट हो 
जाते हैं केचछ चेतन्यमात्र रहज्ञाता है अत+ इस के अपानच पुरुष 
कहा है । मानव शरीर में सब कब बम होते हैं । 
फाय्यंत्रह्म-नों बिद्दन्‌ ज| से जाते हैं वे फाय्यंझप 
अपस्क् के आंत होते दें ऐसी शा यहां होती हे इस फे उत्तर में 
याद्रिभाचारय्य कहते हैं कि फार्य्यकप अपरजहाय के वे प्राप्त दोते हैं 
बपों कि फारय्येत्रत्न हो एफदेश में रहते और गति की भी सस्मावना 
घर ही हो सकती है पुनः बादरि ऋष्ते हैं- 
“तेत्ेषु अ्हछोकेषु पराः परावते बसन्ति” 
थे उन ब्रह्म लेके में दीर्घ भायु धाले दिर्एयगर्भ के दीघ समच- 
स्सर पर्य्यन्त बसते हैं। इस श्रुति में बहुचचन ,लेक शब्द आधार 
में सम्पन्न हैं अचस्था भैर से फार्य्य अह्य के सम्बन्ध में ही बहुवतचन 
की सम्भावता,है। सकतो है । 
शबूप-पदि्‌ कहा जाय कि यहां अनाजूत्ति को श्रूति बतलातो है 
यह अनाचृत्ति परेत्नह्म की भाप्ति से ही दो सकती है कार्य्यं ब्रह्म फी 
शाप्ति से नहीं। इस शा््रा का समाधान बश्यमाण सृत्त द्वारो किया 
गया है। 
छ् 


पक 
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कांरय्यात्यये तद्ध्यक्षेण सहातःपरमभिधचानात। 
घेदान्त ४ । ३। १० 
जय कार्य्यत्रह्म छोक का प्रलय दोजाता दै तब कार्य्य प्रह्म छैफ 
मैं समय रू जान प्राप्त कर उस फे अध्यक्ष दिरय्यगर्भ के साथ परम 
पविन्न प्रह्म का परमपद प्राप्त करते हैं| इस प्रकार क्रम मुक्ति मैं 
अनावृत्ति का ताटएरय्य है। स्मृति भी उसी अर्थ फो दिललाती है। 
यथा- 


ब्रह्मणा सहते सवे सम्प्राप्ते अतिसझुरे । 
परंस्थान्ते कृतात्मानः प्विशन्ति परम्पदम। 
मदाग्रलय सम्प्राप्त होने पर तथ द्विरएएयर्म के अन्त है।जाने पर 


उस लोक के निचासी सम्यक्‌ शान प्राप्त कर उस के अध्यक्ष ;दिर- 
एयगर्स के साथ द्वी परम पद्‌ के प्राप्त द्वाते हैं । 


झअप्रतीकेपासना 
सृध्यं, चन्द्र, नाप, चाणी इत्यादि २ में जो ब्रह्म की उपासना 
उस के प्रतीकेपासना फदते हैं । और प्रह्म की ,साक्षात्‌ उपासना 
फा नाम अप्रतीकेपासना है। यहां शड्ठा देती है कि प्रतीकिोपासना 
फरने वाले प्रह्म के प्राप्त नहीं देते । क्योंकि जो [म्रह्म की उपासना 
फरते हैं वे हो प्राह्मऐश्व्य के! पाते हैं फ्योंकि- 
“४ तंयथायंधोपीसते तदेव भवति? 
जैली उपासना करता है पैसा ही घद देता है। अतः सर्च 
उए्सना छोड़ केवल बहा की दो उपासना करनो चाहिये। 
दृक्षिणायन, कोर उत्तरायण 
बहुत ज्वक्ष में यह फहा गया है कि जो दृक्षिणायन में भरते हैं वे 
ग्रह्म के! प्राप्त नही कर सकते करेंकि यद् बात अतिप्रसिद्ध है कि 


भीष्मपितामह काल की भ्रतीक्षा करते हुए उत्तरायण प्राप्त दाने पर 
(58 
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अपनी इच्छा ले प्राण व्याग ब्रह्म लेक के प्यण इत्यादि । ये सब घि- 
घय स्मात्त दें श्रीद नहीं । पर्योकि प्रह्दशानी के लिये किसे कालकों 
पियम । नहीं शान फी प्राप्ति होने पर यह दिन में मरे वा रात्रि में, 
फाशी में मरे या मगध में कहीं भी उस फी मृत्यु हे। घह अह्यकप ही 
होता है। ;ः 


नाड़ी विचोर 


घहुत अल में यह फहा गया है कि जिस फक्रा प्राण छुपुस्ना 
नाड़ी से था मूर्घा खान से निकछता है पह्दी ब्रह्म के प्राप्त हता है। 
हे पुनियें ! ये सब केवल रे/्चक़ बातें हैं अथवा ये :समको कि 
घह्ाशानी का प्राण सुधुम्ना नाड़ो से ही निकलता है"! यदि कहां 
जाय कि जब तक शूर्धा न फूट जाय तथ तक यद कैसे -छ्लिर््ध दागा 
कि खुषुस्ता नाड़ीद्वारा चेत्गी फा प्राण गया। शिर का फूटना येह 
फटलिपत बात है फिसी प्रसिद्ध उपनिषदु में इसकी चर्चा नहीं आई 
है किन्तु सूर्धा से प्राणतिकलने का वर्णन श्र तियों में है। घह सूर्था 
सिना फटने से सी खिदछ है। सकता है। क्योंकि प्राण अल्न्त सूद 
घस्तु दे यद ते! विचारे! कवि अद्यन्त खूट्म ऐसे प्राणी इस पृथियों 
'धर घिंचमान' हैं. जिनके! इस नयन से फद्ताए नहों देख सकते ) 
किन्तु भतिस्‌इ्मवस्तुप्रदर्शक यन्त्रद्वारा ही थे देखे जाते दैं-। परन्तु 
उसमें भी जीवात्मा और प्राण घिय्यमान हैं। इस शिर में ते जितने 
केश हैं उतने छिद्र हैं भौर जेपडी में भी शतशः छिद्र दें. तब उस 
से ध्राण के निकलने में घाघा ही क्या दैगां। ऐ पुत्रियें ! ये सब 
चैदिक रहस्य हैं निरूलन्‍्देद्द यदि हम छेग मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर 
सकेंगो ते। निःसनन्‍्देह, नाना येनियें में अवश्य ध्रमण करना होगा। 
जब विवेफप्रद मानघदेद्द में सित जीप के! इतने ढु।फ़ मे|गने पड़ते 
हैं तब अविवेकी पशुप्रमृतियों के शरीरों में इसके फितनी अगरय 
असहा घेदनाए भेगनी होती दींगी इसका भजुमान सहज में तू 
कर संकठी है | इति ॥ 


हा 
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काश्यादि मरण 

दे पुत्रियों | तथा धोवाओं ! प्रत्येक बोध विवादका क्षेत्र एस 
डिये बन गया है फि मनुष्य में योध की सम्रता नदीं है । और 
म्ताज, कुछाचार देशाचार और परम्पराप्राप्त आचारन्यवद्वार इस्पा- 
दि अनेक फारणवश वोध में तारतस्प दाता गया है। इसके अति- 
स्किजिस पस्तु का अभिक प्रचार हैं गया है उसी दिशा में मनु प्प 
घल पड़ते हैं। भेड्चाल फी :प्रधानता हैगई है । भौर भी-इस पर*« 
मार्थ पस्तु फे छेोग ध्यान देकर थि यारते भी नहीं अतः यूद्धि को 
छिरता नहीं हेती।विचारना चाहिये कि फाशी, प्रयाग, गड़ा,सागर, 
हिम्रालय और कुरक्षेत्रआादि स्थानों में फेघड मरणमात्र से मुक्ति 
है। तो समस्त धैदिक छौफिफ क्रियाकलाप य्यर्थ है। क्ांय पर्योकि 
सन्त में सब फोई काशी चले जाय और वां मरकर मुक्ति ले लें। 
पुन पहप्रयास साध्य जपतप और अग्निद्ेद्ादि कर्म करनेकी आय 
श्यकता ही क्या | और भी-धनिक एुडुपों फो मुक्ति बहुत सदज दे। 
ज्ञायगी पर्मोक्ति घन बसे अतिदृररुथ अत्यस्तपापी, फुफर्मी रूस्पट 
भादि पुरुष सुगमता से काशी पहु'चसकता है कौर बिता परिभ्रम 
से भेक्षमागी दो सकता है | इस अवस्था में शान विवेक, सत्त्य, 
भदा, भह्मचर्या, घेराग्य, शमदम इत्यादि २ सदुगुणों का उपदेश 
व्यर्थ हो जायेंगे । केवल व्यर्थ दी नहों किन्तु पातक्त, हत्या, 
असलता और छम्पटता भादि ठुराचारों फो चृद्धि होकर मदेत्पात 
का ही विस्तार दो जायगा पर्योकि सब समम लेंगे कि कितने ही 
डुराचार में कक फितने ही पाप मैं क्यों ८ करू अन्त में काशी 
अयाग जाकर सब महापातकों के घेकर साफ छुधरा बन जाऊ'ग। 
अब आप सब इसके समझ सकती हैं कि काशो में केचछल मरण 
से दी मुक्तिमानी जाय ते। कितने अनथे भाप्त होंगें। 
... और भी-काशोनगर दिनर बढ़ता जाता है । फई एक लाख 
जन संख्या इस समय है। कुकी, सुकमी , साधु, असाध, सदा - 
'चारी औौर अत्यन्त दुशचारी इत्यादि २ सब प्रशार के मनुष्य इसमे 


दी विदैंक ज्दक 


हैं | यहां भष्य से धी-यदि अपधर्गठाम ही ते, कहो, ईश्वर फे 
राज्य में कितना अन्याय होगा। किन्तु आश्चय्य फी बातम्यदहे कि 
फितने ही रुद्धेतु, कितनीही युक्तियां बतलाई जांय किन्तु लोग 
नदी मानेंगे, न सुनेंगे प्र्युत उस उपदेशक के मारने के लिये लाडो 
लेकर दौड़ेंगे । 

पएयमस्तु-यदि यह पूछा आय कि इन स्थानों का इतनों (माहा- 
त्म्य क्यों है।गया। इस प्रश्न का उत्तर चिद्दानेंके लिये इतना ःकठिन 
नहीं है । यद्द वे प्राकृत नियम है कि किसीका उदय और किसी का 
प्रतय दाता दी रहता है । तथापि फार गविशेष से भी [किसी वस्तु 
फी प्रतिष्ठा और माहात्यय द्वाजाता है। १-फ्राशी-इस नगर को 
माहात्म्य इस लिये बढ़गर्था फि यह शत्यन्त प्राचीन नगर है कर्रकि 
इस का वर्णन अति में पाया जाता है। बृददरण्यकापनिषद्‌ ।मैं 
लिखा है कि यह ब्रह्मवेत्ता राजा अज्ञातशत्रु रहते :थे जिनके निकट 
अनूचान ( घिद्वान) हप्तवालाकि जाकर अपनी विया की पूर्ण न्यू"! 
नता सम लज्जित है। राजा फे शिष्य यन वहुत दिनें तक प्रह्म-' 
शान की शिक्षां लेते रहे । इस से यद भी [विद्त द्वोता है कि यह 
काशी पूर्व समयम अभ्युदयशालिनी महती राजधानी .थी और उस 
* शाजघंश में अच्छे अच्छे क्ञानो भूषति हुआ करते थे । [बुदमदाराज 
के समय में भो पह फाशी सबंगुण सम्पन्न थी | आज, भी यहां स- 
चंत्र से अच्छे विद्ान रहते हैं। एक प्रकार इस समय 'भी विद्याप्रीड 
इस दीन होन भारतवर्ष में काशी है। अतः इस की कफोसि बढ़तो 
गई यहां तक कि “काशीमरणान्पुक्तिः? छोग कहने छूय गए | इस _ 
समय इस देश में मविद्यादेवी का द्वी प्रधान राज्य है ;अतः काई भी 
किसी की बात नही छुनता जो प्रथा चक गई यह चर गई । ऐ. 
पुत्रियों ! तुम निश्चय जानो कि मुक्ति का _एक द्वी साधन हान है 
अत्य नहीं फ्योंकि थ्‌ ति कहती है- 

तमेवविदित्वाति मत्यमेति नानन्‍्य: पन्‍्यां 


विद्यतेषपनाय । 


दड 


प्र प्रफो्णवियेफ 


इसी प्रकार २-कुरुबंशियें फी राजधानी कुरुक्षेत्र था। औु-मूर्य- 
घंशी नपतियां फी पिशाल राजधानी भयेध्या थी। जनऊ मद्दाराज 
फी नगरी जनकपुर थी यद् अतिभरलिदध है । ४-मधुरा में यहुच॑ंशी 
भूपतिगण रहते थे यह प्रछ्यात दी है। इन फारणों से उन स्थानों 
का माहात्म्य उत्तरेत्तर बढ़ता दी गया । 
प्रयागांदिस्थान 
* झाफुत दृश्य मनुष्य की अश्ानता ये दे। फारण भी फिसी ३ 
सुथान फे मादात्म्य के प्रबर्धक हैं। प्रयाग में गठा और यमुना देशनों 
घूद्ददी नदियां भाकर मिली हैं देने फो घाराए' दो प्रशारकोमाल्म 
है।ती हैं । एफ श्वेतधारा दुसरी श्याम घारा। साधारण ,मन्दर जन 
इस सड्ुम में कुछ चिलक्षण दुचोशक्ति समक इस फा माद्वात्म्य 
यहाने लगे किन्तु ये मनुष्य अपने भात्मा पे मादात्म्य से पश्चित 
रहे। यदि अपनी चेननता और भ्रेष्ठठा और नदी फी जड़ता और 
परतन्त्रता सममते तौ स्वापेक्षा से इस जड़ घस्तु फी इतनी फीक्ति 
न गाते। भतः श्रुति कहती है कि- 


“6 आत्मा वा. छरेद्गण्टचय: " 

हरद्वार-गड़ा कहां से निकलती है। इस का प्रधाह इतना घि। 
शांछ और चौडा केसे यन गया और यदां इतनी शौतलरूता केसे 
राइती है इत्यादि फा पूरा पता लगाने से मन्द वद्धि जन हरहारसख्थ 
शड्भाप्रवाह पर अति मेद्दित दाने छगे । अतः कषपश- उन मन्द जनें 
ने उस फो श्र छना धर्ममाव से बहुत बढ़ा। दी । इसो प्रकार अभ- 
न्यान्य कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गड्ालागर भादिकों का भी माहात्स्य 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया। हे 

हे पुतिये। ! घास्तव में मनुष्य अपने योद्धा सात्मा से झुपरि' 
खिंत नही है | इस पृथिची पर मनुष्य जाति सब से भर छ बनाई गई 
है थद बोध लेगों में नदी है अतः अपने अज्ञानवश यद्द ज्ञाति नाना« 
कु शो के भेग रही है। गड़ा, यमुना, समुद्र हिमालय बट, पीपछ, 
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दुय्य, चन्द्रइद्यादि बोध रहित पदार्थ हैं थौर में घोधशुण सम्पन्न 
जीचात्मा हूं इसके छेशय नहो समझते । हम मनुष्य गछ्ठा आदि 
नदियों के स्वेछाहुखार अपने काम में ला सकते हैं. किन्तु 'गड़ा 
आदि पदार्थ कदापि भो दभकेा अपने काम में नहीं छा सकते एस 


भेद के मन्दजन नदों समझ सकते 
हिमालय-दिमालय प्रेत के। सो छोग भत्छो तरह से नहीं 


समझ सके अत अनेक अक्ञाव की इस सस्यन्ध में उत्पत्ति हुई । 
यह पर्वत सदा हितों से आवृत रहता है।मनेक महती नर्दियां इस से 
निकलती हैं इसका उदलंघन करना अतिशय कठिन है ध्योंकि 
भजुष्य हिम में गल जातो है। इसके उत्तर भाग मैं. कोई मलुष्य- 
ज्ञाति रहती है मथवा नदों | इसका पूरापता सबके यद नहीं था। 
इसकी लम्बाई और चौद्धाई का भी बोध मन्दजनों के नहीं था ! 
इत्यादि फारण से यहां के अजश्ञानी जन सप्फने लगे कि इस पर 
देवतागण निवास फरते हैं। यहां गन्धव किन्नर अप्लरां इत्यादि 
अत्यन्त सागशाली देवगण रहतेदें शत: इस गिरिचर में जाकर मर्रनें 
से अवश्य पापक्षय और पुए्येदय है।गा। इतना ही नही किन्तु यर्दा 
के नाना भेग मेगयते हुए इसी सार्ग से स्वर्ग सी ज्ञा पहु चेंगे ।, इन 
यातों का फारण केवर्ल श्क्ञान है । किल्तु हे पुत्रियों ! इन अशाना- 
र्घक्रारोका नाश केसे हे। । कितनी ही युक्तियां बतछयजाभो | मत्द- 
मति कर्दोप न मार्नेंगे। जिनके क्षत्मजन्सान्तर के पुर्यां के प्रदल 
खुततसूकार हैं थे हो इन मविद्याओं के। छोडु इस परम पवित्र वेदेक 
शम्य शानमार्ग में भाते हैं) वे , अपने भात्मा के प्रवित्र कर अपने 
“ कुझपरिवार के! भी शुद्ध करते हैं अतः इसी ज्ञानसरेोचर [में रूवान्‌ 
फूरो और इसाके तट॒पर मरकर मुक्तिमागिनी दै।भों। इति। 
यसपरी 
चेदादिक शास्त्रों में यम का, चर्णव याहुलवैन आया है।यथा:-- 
३-यमस्प माता परय्हुताना । - .. 


सहे! जाया विवरवतेा ननाश +क्तस्जेद्‌॥ 


घध४ प्रकीर्णवियिक 
( पर्यहामाना ) सूर्य से नोय माना ( यमस्य माता ) यमकी 
माता भौर ( सह! ) महातेजल्थो ( घिवरुचतः ) सूथ्य को ( जाया ) 
साया [ नमाश ) फह्दी नष्ट है| गई । 
यहां यम के मातापिता दै।नोंका धर्णन आया है २-अगछे मन्त्र 
में यमके साथ पितरें। का घास फद्दा है । 
यमे-ने|गात प्रथमि विवेद्‌ । 
नेषा गव्यति रफ्मतेंबा उ ॥ 
यज्ना नः पूते पितरः परेथु 
एना जज्ञाना पश्या झनुस्वा: ॥ ऋग्‌ 
( प्रथम: + यम्रः ) प्रथम यम ( न: ) हम छोयों के ( गातुम ) 
शुभाशुभनिमित्तक मार्ग और कर्मों के! ( विवेद ) जानता है ( एपा) 
इस ( गव्यतिः ) भार्ग के फाई सो ( न ) नहीं ( अपपर्तते उ ) 
उठा नहीं सकता । ( यत्र ))जिस यम के निरूट (नः ) हमारे (पूर्व) 
पूर्व ( पितरः ) पितृगण ( परेयुः ) पहुचे हुए हैं। ( एनो ) इस 
माय से जाते हुए ( जशानाः ) भाणी (खाः) निजनिज | (पथ्याः) पथ 
सरबन्धी नाना दुःख सुर्थों के! ( जनु ) क्रमशः सेगते जते हैं । 
३-सं गच्छस्थ पिहमि: सं यबमेल । ऋग 
है पिठः तू (वितृत्रि)) पितरों के साथ (सं गछख)जा मिल । 
यथा ( यमेन ) यम के ( सम्‌ ) साथ भी जामिल 
४-गौते श्यानो थम रक्षितारे। ' 
पथिरक्षो नचद्षसी । 
- साभ्पा मेंने परिदेहि राजन । 
सवॉस्त चास्सा अनमीवब च चेहि। ऋण ० 
है राजन | है यम : ( ते ) तेरे ( यौ+भ्यानो ) जो दे! कु हैं। 
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( ताम्याम्‌ ) उनके समीप ( एनम्‌ ) इस मृत्र पुरुष का रक्षार्थ (परि- 
-देहि ) रखदे । वे कुत्ते फीसे हैं! ( रक्षितारी ) रक्षा फरने घाले पुनः 
(पथिरक्षी ) मार्ग के रक्षक पुनः ( नूचक्षलों) मचुएयों से प्रशंसनीय | 
और इस प्रेत पुदष के ( स्वस्ति ) कल्याण दे। कौर ( अस्मे ) इस 
के ( अनमीवम ) नैरोग्य भी ( घेह्दि ) दे। । 
* यहां यम के वे भ्वानों का सी पर्णन जाता है'। ५-पुना पैदास्त 
घृन्न में भो इसकी चर्चा भाती है।- 
संयमने त्वनुभूयेतरेषा भारोहावरोहै । 
सहुगतिदशेनात्‌ वेदान्तसू० ३। १। ९३ । 
(संयेमने ) यमालूय में जाकर ( अजुभूय ) रुंकृत और दुष्कृत 
के भनुसार यम्यातवाओं के भोगकरः ( इतरेबाम्‌ ) इृष्टादि य्ञों' 
*क्वा न करने चाले पुरुषों फे ( आरोद्ायरोहीं ) ऊपर चढ़ना और 
उतरना है।तते हैं क्योंकि ( तदुगतिदर्शनात्‌ )/अंतियों में यमलेक 
शमन पाया जांता है। कठोपनिषदु में इसका विस्तार से सस्पादव 
है।। यथ।३-- 
ते सामप्रायः आतभा|त बाल | 
प्रमागन्त॑ वित्तमोहेन मूढम्‌ ॥. 
छाय॑ छोकेानारशित पर इति मानी । 
पनः पनजश सापदाते से ॥ - 
( चित्तमादने ) धन के मोह से ( प्रमायन्तम ) प्रमाद करते हुए 
( मूढ़म्‌ बालंम्‌ ) मूढ जन के और अत्यग्त अज्ञ का ( साम्परायः ) 
सथर्ग फल ( न॑ प्रतिभात्ति ) भालित नहों होता । ( जयम्‌ छेकः ) थे 
मूह इसी छोक के सानते किन्तु ( नोस्तिक परः+ इति + मार्ग ) 
परलोक नहीं है ऐसे मानने घाले (पुनः पुनः) घारंधार (में +घशम) 
मेरे घंश में ( आपथते ) आते रहते दें । माह्रिकेतोपोस्यानादिक 
अति प्रसिद्ध हैं 


५३६ प्रकीर्णविविक 
.. ६-अपिच सप्ता बेदान्त सू० 
इस चेदान्त सूत्र में सात नरके फो खिद्धि बवलाई गई हैं। भरी 
हे शह्ुराचार्य्य का साष्य देखो । 


कि ' समालोचना 


- है पुत्रियों | बास्तव में यमलेफ कौन चस्तु है क्या! जिस प्रकार 
यह पृथिवी छे/र है। तद्धत्‌ काई ,छोक है भथवा इस वेदवचन का 
कुछ अन्य दी आशय दै। यदि कद्दे। कि इसमें शट्रू/ करनी दी.्यर्थद 
फ्योंकि जब ऋग्वेदादिशासुत्र तंथा उयनिपरादिके में भी यमपुरुष 
माया गया है और बेद खाक्षात्‌ प्रथाण है। तच उस में किखित्‌ भी 
सन्देद करना नास्तिकता है। चेदुके मिन्दक फे ही नास्तिक कदते हैं 
निःसन्‍्देद, चेद स्वतः प्रभाग है तथापि! चैदिकार्थ विचार में-केई 
दोष नहीं । चेद स्वनःअपना अर्थ प्रकाश नहों फरते | घिविंधविद्वान 
स॒थ्‌ मन्त्रों का समान दी भर्थ नहो करते और एक २ मन्त्र फे अनेक 
स्ध हेते हैं इस विषय के यास्काचार्यय भौर ,सायणाचार्य्य आदि 
भी बतछाते हैं। यदि इस पर फद्ाजाय कि वेदरा एक अर्थ नियत 
न होने से तढ़ वेद भी प्राण न होंगे । अपनो २ इच्छा के अलुसार 
भन्‍्त्रों का अर्थ कर लिय करेंगे | तय बेद्ध की प्रमाणता क्‍या रही । 
ईस का उत्तर सदृज है आचार्यों' को जिड्ढा कोई रोक नहों सकता 
इसमें गति ही कौन है । तथापि जो प्रत्यक्ष अर्थ प्रकरण के अ्सार 
भासिव द्वागा घहो माना जायगा अन्यथा नही । लोकिक और 
वैदिक शब्द प्रायः समान हो हैं. जैसे छोक़ में पृथिवो, अल, चुयु, 
सिंद/ब्यात्र,शुक्र, सारख, मत्स्य॑ घास, दुर्वा आदि शब्द दैं । चेद में 
भी चेट्दी शब्द प्रयुक्त हुए है । किया आदि की भी समानता है“अतः+ 
बहुत स्थदों में अर्य सेव. कदापि नही दोगा । जदां फिसी रूपक 
द्वारा किली घिशेष जर्थ का प्रतिपेददन हुआ है चढां आर्थ-में भेद दे। 
सकता है.। जेसे सांल्यवोद निराफरण प्रफर ण-में अनेक श्र लिये 
का भर्थ मेद्‌ दिखाया गया. है जैसे- 0 5 हा पर 


प्रकोर्ण घेपैक पे । 


 अजामेकरों लोहित शुक्र कृष्णा 
चह्टी: मजा: सजमात्ता सरूपा;-॥ 
अजो हां का जपमाणोःनशेते । 
जहूत्येनां भुक्तमोगामजोउन्य: ।. 


रज, सत्य, तम इन तीन ग़ुर्णो से युक्त और अपने सद्दृश-यहुत 
प्रज्ञा के उत्पन्ष फरतो हुई एक अभजा है उस के एक अज सेचता 
हुआ झुखी दुशणी दे संसार ,में प्राप्त दाता है और दूसरा भज्ञ 
इस फे छोड़ देता है 
यहां रूपक द्वारा वर्णन किया गया है- सांख्यचादोी इस का 
आशय जेसा समभते है वेदान्ती घेसा ,नहों समभते। तत्समान 
बहुत से भन्‍्त्र दिखलाये जा सफते हैं। 2३ 
यमशब्दा थे 
इस हेतु चेद मैं यम शब्द फे! लेकर रूपक में घर्णन पाया जाता 
है रुूपक फे इस में बहुत से चिंह पाए जांते हैं। १०वर्मोकफि यम नाम 
रूत्यु का है इसो फे! अन्तक और काल कहते हैं । झ॒त्यु नाम मरण 
»फा, अन्त करने चाले का नाम अन्तक और खमय का नाम फालहे। 
२५-यद्द यम सूझ्य फे पुत्र माना गया.है इस हेतु इस फे- वेवसपत 
छदते हैं। घिवर्वान्‌ जो सूर्य्य उस फा जो पुत्र यह |वंधस्वत। 
(चिघलत्ता5पत्य॑ चेचखतः ) सूर्य एंक अचेतन वस्तु - है यद सर्च 
भ्रमाणों से सिद्ध है। दब उस के पुत्र का तात्पय्य' क्या। ३-पुनई 
यम से दे। कुत्तों का चणन आता है उन का पेया तात्पय्य | इत्यादि 
अनेक समीक्षाओं से सासित द्वेता है कि फिसो झूपक छारा फिसी 
विशेष चल्तु का चर्णव है । घह यदद है-यम नाम सम्पूर्ण कार का 
है अर्थात्‌ एक पल से केकय घंष रझूप जो अखगणडे।त्मक काल है उस 
. फा नाम यम हैं और चद सूथ्य का पुत्र इस लिये है कि स्‌र्य्य के 
उदय मस्त के फारण यद चरषोत्मफ॑ समय देता है। जिस हेँत 
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प्राणियों की आय का दिसाव पल से लेकर घ्षों से है।वा है भौर 
तद॒नुसार ही मरने पर फहा लाता है कि यह पुरुष-्सो चर्ष की भायु 
भोग कर मरा है। वह बालफ दश यर्ष फी अवख् में झत्यु के मुख 
में जा गिर। इन ही देतुयों से यम फे! फा और अ-तक कफदतेहें । 
प्योकि इसी फाल फे अभ्पन्तर प्राणी उत्पन्न द्वेता और मरता है । 
( अन्त फरेतीत्यन्तकः ) अब यम के दे। कुत्तों फा भी आशय 
सममना फठिन नहीं | यदि दिन एफ श्वान ( कुत्ता ) है और दुखरा 
राजिरूप श्वान है। भतएय घेद में इस प्रकार का वर्णन आया है- * 


अति, द्रव, सारमेयी श्वानो । 
चतुरक्षी शबली साधुना पथा। ऋक्‌ 
है अग्ने ( साधुता+ पथा ) समीचीन मार्ग से ( श्वानौं) यम 

के देने फुत्तों के ( अतिद्रव ) लांघ फर जा। पे दानों कुत्ते प्नसे 
हैं ( सारमेयो ) सरमा के पुत्र और ( चतुरक्षी ) चार नेत्र वाले पुन 
( सबलौ ) श्वेत और श्याम । पुना- 

उरूणसावसुढया उदुम्घली 

यमस्य दूती चरतो जनां झनु। 

तावस्म+यं दृशये सूर्य्याय 
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( यम्रस्य दूती ) यम के दून दे। कुत्ते ( ज़नान्‌+ भन्नु ) मल्॒ुष्यों 

के पीछे २ ( चरतः ) चलते हैं। जो ( परूणसौ ) देखने में खुन्दर हैं 
पुन; ( अछुतृयी ) प्राणियों के प्राणों से ठृप्त दाने वाले [पुनः ( उतु- 

इबली ) बड़े बलवान । ( तो ) घे देानों ( सूर्य्याय + द्वशये ) सूर्य्य के 
देखने के लिये ( अच्मभ्य॑ ) हम छे/गों का ( भक्क + अछुम ) समी- 
सीन प्राण ( अद्य+ इह ) आज़ इस शुभ फर्म में ( दाताम्‌ ) देवें। 

इस का आदय यह है कि यम जो घर्यात्मक फाल उसके दिन 
और रात्रि, माने दे दूत हें ज्ञों मनुष्यों के सब फर्म देख रहे हैं । 


प्रको्ण विवेक प्‌ 


जद्रिन में दै-भाग होते हैं एक पूचह और दूसरा अपराध 
पूर्वाह और अपराध इन देनों में भी दे दे! भाग हैं।४ुसी प्रकार 
रात्रि के भी विभाग हैं| अतएव चार प्रदरों-का दिन भौर सार 
प्रहरों की राजिमानी गई है । वे ही चार प्रहर उस कुप्ते के चार नेत्र 
हैं अत्तः चतुरक्ष श्वान कद्दा जाता है वे अखुतय हैं। यह विस्पष्ट दी 
है क्योंकि प्रतिक्षण मजुष्यों की आयु घटतो ज्ञाती है मानों यहीं 
कुप्त का भोज्ञन है । इत्यादि सरमा का पुत्र इस लिये यह कहलाता 
है कि सरमानाम प्रातः कालिक डेषा का है | इसी के सरण्य कहते 
हैं जो सूर्य की अलकारद्वारा पत्नो मानी गई है | इत्यादि वर्णन से 
चिरुपप्रतया आलड्भारिक अर्थ प्रमीत देता है। 
अन्यथा यम के देदी दूत क्‍यों माने जाय । ये दिन और रात्रि - 
दी मिन्न २ पदार्थ प्रवोत देते हैं यह प्रत्यक्ष है । पुनः एक श्वेत और 
' दूसरा शव । दिन ही श्वेत और रात्रि ही शवरू ( श्यमम ) है और 
ये चार नेत्र वाले ही प्यों ? माठयामात्मक भद्दारात्र माना जाता है 
यह अति प्रसिद्ध है चार ९ याम एक २ के चार २ नेत्र हैं । या 
शब्द भो उच्ची भर्थ का घोतर है क्ञोंकि यम सस्यनन्‍्धी घस्तु फा 
ताम याम है। 


५ .. रुप्तनरक 
चेदान्तसूत्र द्वारा सात नरक दिखलाए गर हैं बेद्‌ में नियत 
घातक शब्द देते हैँ। अनियत घाचक नहीं | तदघुसार “वे सात नरक 


भी केई नियत द्वोने चाहियें। वे ये हैं दे! नयन दे। कान दे। नाखि- * 
फाए और मुखान्तवेत्तिनी रखना ये दी सात विगड़ जाने पर भरक 


दैवते हैं। नरक शब्द का घर्थ नांच छेज्ञाने चाला है ” नरकर्म -नोजे- 
गंमनम्‌ ” अथवा जहाँ; स्मणीय स्थान न दा उस के नरक फहते 
” हैं (नरंमणकम्‌न्नर्कम्‌)। . 


बिन्नगुप्त 


पुराणादिकों से यम का लेखक- चित्रगुप्त माना गया है। यह 
ध्द्द 
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वचित्र॒ुप्त प्राणिये। फा अन्‍्तश्करण है। प्राणी जो कुछ शुभाशुभ 
फ़रते हैं उस का चित्र गुप्त रीति जे इसी अन्त/क्रण के |ऊपर ख- 
चिन द्वौज्ञाता है। इलीका नाम सरकार है भीर इसी ,कारण पूर्वा- 
छुभूत घस्तु का स्मरण भी द्वेता है। पुत्रिये। | क्या तुम [इसी छोक 
में स्वर्ग भीर नरक देने नं देखती हे! और जिस * झुप में दे।ने। 
भाषित दैते हैं उसी रूप में सर्चत्र खग भौर नरफ हैं. । फर्योकि यह 
सम्पूण ज्रगत्‌ पाथ्रभीतिफ हो माना गया है इस कारण सर्वत्र कि- 
श्वित्‌ त स्तस्यतते समान ही सूष्टि है यह तुम निश्चय जाने। शू कर, 
ध्यान, क्षुद्र सरीसृ, विच्छू, सर्प, घोंघा, केकड़ा -और मेंडक अगदि 
प्रोणिया के ऊपर ध्यानदे। कभो जल विन कोटि २ प्राणी एक दे। 
दिने। में मर जाते हैं । कभी गड़ा,यमुना आदि नदिया की चाह आने 
पर भगरय भर्य खर्ब जन्तु दे चार दिवसों में छटपटाकफर मर जाते 
हैं। हिमपात से अगर क्षुद्र प्राणी नाता क्लेश सह मरने छगते है 
शीत ऋतु में गुइ मश्षिकाए' और खटमल इत्यादि जन्तुयें का एक 
प्रकार सर्घ निपात हाज्ञाता है | मैं हस के अधिक बढ़ाना डचित 
नहीं समकती | तुम सव अपने चारों तरफ़ ध्यान से देखे।। में 
देखती हूं और समभतो हूं कि इस भूमि पर यम यातकों ,के शप्श। 
स्थान खुले हुए हैं | छुद्ददूय नर इस हुःख के देख २ रे [देते हैं | 
दर्भिक्ष पोड़ित प्लेंग दग्घ और अन्यान्य बहुबिध भयदुर रोगे। से 
सन्तप्यमान और रोरूपमाण जनें की ही दुर्दशा यहा देखें। ऐ 
पुत्रियें + चास्तव में इस पृथिवी पर भो नरक और |सूपर्ग विद्यमान 
हैं. फिल्तु आस के अन्ये पुरुष उन्हे नहीं देखते | घेसे! ही ल्‍्वर्ग और 
भरक अन्यान्य छोकों में भी स्थापित हैं | जिन२ लेकेंमें प्राणिसृष्टि 
है बहा वहां सर्वत्र दृए्डालय बने हुए हैं । 


यदि फह्दे कि तव परछेक फा चेद्चिद्वित वर्णन ब्य्थे दौ जाता 
है। नद्दी में कप फद्दती हू फि परलेक नहीं हैं।अयि पुत्रियों ! मैं 


थद्द फडती ह कि परकेफ हैं| इस पूथिवी के समान वा इससे भी 
उच्तरा/त्तम लोक इस सृष्ठि में अनन्त २ हैं। मैं यद कद रही हूं फि 
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धदि परर्जन्म पु है। तब भले ही अनन्त छाक बने रहें उन से जीवों 
की हानि धा हास ही पया है। खंकता दै | इस -शरोर के छोड़ना 
और दूसरे शरीर में जाना यही परलेक में गमन है | इस पूथिवीफे 
ऊपर है| अथवा अस्यछेक में जाकर शरीर [धारण फरना पड़ता 
है।। शरीर घारण करना आवश्यक है। बिना शरीर से खुख दुश्स' 
का भोग नहों हो सकता। वद लिड्ठू शरीर अथवा स्थूल शरीर हो | 
भक्ति में ही यह जीच निःशरीर होता है । विशेषकर में यह कहती हू 
कि सर्वत्न पश्चमूर्तों से जगत्‌ बना.हुआ-है। सूछ कारण अविया 
अथवा माया ही है | तब विषमा सृष्टि केचछ कर्मजन्य हो सकती 
है। यद् यहां भी विद्यमान है ।,अन्यत्र सी ऐसी ही होगी यद सुगम 
अनुमान हो सकता है | पर्मोफि कारण फी सर्वत्र समानता है। 
है पुन्नियों | निश्चय, तुम यह जाने"कि अविद्यावश से भोयह्‌ 
मानथ देव'अतिशय उच्च है। यदि इस के द्वारा आत्म परिचय न 
हुआं ते महान, अधशपात अवश्यस्सावोी है। पुनः २ में फददतो हूँ कि. 
'सर्वेभाव से तुम” अपने-के ईश्वर के निकट समर्पित फर दे। | देखो 
इतने से ही तुम में कितना चछ आजाता है। आगे ईश्वर, के अचि- 
श्वासी जन दी इधर उधर मारे + फिरते हैं. दिखराती हूं ध्यान से 
+£ घुने- हे 


इेश्वर में झविश्वास 

पा हम ईश्वर में पूर्ण विश्वासी हैं ! नहीं यदि ईश्वर के' मर 
और पूर्णचिश्वासी हम मानव होते ते भू थ आगे, कि हम; छेगेए 
की ऐसी दुर्दशा न होती । जब समस्त घेद त्था अन्य/न्य धर्मअन्थ 
घड़ी उत्कएढा से और सत्यता पूर्चक इृढ़ता के साथ उपदेश दे रहे: , 
हैं कि वह परमात्मा हम छेगें का जन्मदाता परमप्रितः है।' हम 
उस के प्रिय पुत्र हैं चद प्रेम और दया का पारावारीण हैं। सब 
कर्म्मों का फल दाता दी नहीं छिन्तु जिस २ अन्यान्यदेयरुपक्मों यह 
भ्राज्त सानवगण पूजता उपासना करता और प्रेम भक्ति से! तीर्था- 
दिक रदन करता है उस २ देवादि द्वारा, परमात्मा ही फल देने 
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घाला है। जब सेब प्रमाणों से यद् निश्चित औौर भरुथ सिद्धार्त हैं 
तय उस दयालु फी उपासना भौर शरण छोड़ इतस्ततः प्रमण करना 
फेवल मघूढता है | निश्चय तुम जाने।, जिन्हें अपने परमपिता भग- 
यान में विश्वास नहीं वेही कभी जगन्नाथ, रामेश्वर, मधरा, भयाग। 
काशी, वृन्दावन, फभी गड्ढा, गेदावरी, नर्मदा भीर फृप्णा, कभी सूख्ये, 
चन्द्र, इन्द्र, वरुण कभी नोचातिनीच भूत, प्रेत, डाकिनो, शाक्तिनी 
इत्यादि २ की ओर दौड़ते हैं। पापी जन मरने के समय अपने पापों 
, का स्मरण फर काशी प्रयाग से उद्धार समझ घहां किसी प्रकॉ९ 
जाकर मरना चहते हैं किन्तु थे मूढ सर्वान्त्यामी परमपिता के 
अपने हृदय में ही नहीं देखते हैं। थे छली, कपरी, भद्दापातकी मृद 
जन मृत्यु समय भी अपने के ईश्वर में समर्पित नहीं करते ।उस 
समय भी छेकिष्णा के रूक्ष्य फरके गड्ाा और काशी जाना चाहते 
हैं एवमल्तु । भय इस के आये न थढा कर तुमके दिततम उपदेश 
यह देती हूं कि सचभाव से अपने आत्मा फा समर्पण उस परमा- 
त्मा में कर देशो । भत्र भागे पश्चाग्नि चिचा फा सक्षेप बर्णन 
चतलाती हूं ध्यान से श्रवण फरे। । 
4० |. [ + 
जथ पञ्जाग्निवित्या-विवेझ ; 
एक समय अरुण गोौत्रोत्यश्न श्वैतकेतु नामा फाई कुमार पश्चाल 
देश के अधिपति प्रवाहण नामा नयति की समिति ( खा) में भा 
पहुचा । राजा प्रवादण ने वल्यमाण पांच प्रश्न उस से पूछे वे ये 
अश्न हैं।- 
१-ै कुमार यदा से प्रजाए ऊपर के जददां जाती हैं उसे पा 
तू जानता है * 
कुमार-राजन नहीं । * 
श्रवाहण-२-ये भज्ञाए पुनः जैसे स्तैट आती हैं फ्या तू ज्ञानताए? 
कुमार-नद्दी 4 न 
ग्रधाहण-३-देवयान और पिठ्याण मार्गों का वियेग स्थान 
जनता है । 
कृुमार-हे सगचन्‌ में नही जानतो। है 


« '. “प्रेमीणविधेक  पछ३ 


प्रचाहण-३-जिस कारण यह छोक नहीं भर जोता है उस के 
तू जानता है। 
5 कुमार-है भगवन्‌ में नहों जानता । 
प्रवाहण-५-जिस फारण पाँचदी भाहुति मेँ जल पुरुषवायी 
दै।ता है इसे तू जानता है। 
कुमार-भगवन, नही ज्ञानता | 
तय राज्ञा ने कद्दा कि विद्ति है।ता है कि तेरे पिता ने तु 
के अच्छो शिक्षा नहीं दी है। एचमस्तु । तू कुछ काल यहां ही 
निघास कर में यथाशक्ति तुमे शिक्षा दूगा फिनतु घह श्वेतकेतु 
छक्ज्ञित दै।कर अपने पिता के निकट जा वयोला कि पिता जी आप 
नें मुकफा पया छिलकाथा। प्रवाहण राज़ा ने मुकखसे पांच प्रश्न 
पूछे थे उन मे से एक प्रश्त का भी सम्ताघान में न कर सका | प्रश्न 
ये थे। श्वेतकेतु के पिता उन पांचों प्रएनों के! छुन कर पुत्र सेफदने 
लगे 'फि मैं स्वयं इनके। नही जानता | थद्द कइ कर पुत्र के साथ छे 
प्रघाहण के निकट जा पहु चे | राजा सी उनका अच्छी तरह खागत 
फर योछे कि हे प्राह्यण गौतम आप मशुष्य सस्वस्धों जो धन 
चाहते हे वह मुझ से मांग लें में उसे देने के लिये उपस्थित हूं । इस 
बचन के सुन गौतम ने राजा से कहा कि आप ने जो प्रश्न मेरे 
कुमार से पूछे थे उनका ही समाधान आप से सोखनेके लिये आया 
हूं। आप की कृपा से मुझे मासुष घन प्राप्तहै। इस पर राजा ने कहा 
क्रि यह विद्या अभो तक क्षश्रियों में ही थी आज़ से आप के द्वारा 
आाह्मण में भी पहुचेगी । किन्तु मैं क्षत्रिय और आप ब्राह्मण तब 
आप मेरे शिष्य कैसे होंगे। गौतप ने कहा कि राजन | पिया जहां 
'कडदी से सिक्के अवश्य स्वीग्बल्ेती चाहिये में अन्तश्कारण से आप का 
शिष्य होता हूं मुझे शिक्षा दीजिये। 


द प्रथम जाहुति 
है तौतम ! बह लि।क-एक भरे है। उसका सूर्य समिधा है। 


5 
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[रपम ( किरण ) धूम है। दिन ज्वाछा; बन्‍्द्रमा अंगार, नक्षेत्रविं- 

सुफुलिकू ( चिनगरारियां ) हैं । इस अग्नि में देवगण श्रद्धा की भा- 
इति देते हैं उस भाहुति से सेाम राजा उत्पन्न होता है । 

द्वित्तीय आहुति 

है गौतम ! पजन्य ( मेघ ) द्वितीय अग्नि है। उसका चायु ही 

सम्रिधा, अश्न (एक भ्रकार का मे ) धूम, चिद्युत्‌ उचाला, बज 

अंगार, मेध शब्द विस्फुलिहः हैं। इस द्वितीय अग्न में सेमराजा 

की भाहुति देवगण देते हैं उस आहुति से धर्षा उत्पन्न है।ती है ।' 


दतीय आहुति 
है गीतम ! यह पृथिवी तृतीय अग्नि है। उस का सम्व॒त्सर ही 
सम्रिधा, आकाश धूम, राज्ि ज्वाला, दिशाएं अंग/र, और अवान्तर 
दिशाए पिरफुलिल्ल हैं। इस भग्नि में देवगण घर्षा की आाहुति देते 
हैं। उस आहुति से अन्न उत्पन्न होता है । 
चतुर्थ आहुति 
है गौतम ! यद पुरुष चतुर्थ भग्नि है। उसकी चाणी ही समि- 
था, प्राण धूप, जिहा ज्वाला, चक्षु अंगार और श्रोत्र पिस्फुलिडुद। 
इस अगिन में देवगण अन्न की आाहुति देते हैं। उस आहुति से रेस 
( चीथये ) उत्पन्न होता है। ' 
पश्चमम श्राहुति 
, है गौतम ! यह स्त्री पश्चम अरिन है । इस अग्नि मे देघगण रेठ 
की भाहुति देते हैं। उल थाहुति से गर्भ उत्पन्न दाता है । है गौतमां 
इस भ्रकार पाचयों भाहुति में जल पुदषवासी होता है घह गर्म 
नो था दश भास उल्चावृत है पेट में. रह चालकरूप से उत्पन्न है।तां 
है पुनः अपनी गायुभर छुज हुःख से।ग मर जांता है। डसके यन्धु _ 


यान्धव अग्निमं जला देते हैं। इस प्रफार मोनव जीवन का एक चक्र 
समाप्त हो ज्ञावाह। 
की 


प्रकीर्णवियेक ५ 


देवषान हे 
* जो कोई श्रद्धा और तप की उपासना करते हैं वे अर्चि में, प्राप्त 
हे।ते हैं इत्यादि देवयात का वणन पूर्व में कर भाई हूं । 
पिछ्याण 
जी कोई प्राम में इप ( अग्निष्ठोप आदि यह ) आपूर्त ( घापी 
कूप, तड़ाक इत्यादि ) और दान की डपासना करते हैं वे धम में 
प्र्त दैते हैं वे दक्षिणायन छः मार्सों में प्राप्त दाद्वए सम्बत्सर में 
ध्राप्त नहों हे।ते यही भेद देवयाव और पितृयान में है जहां से सर्चथा 
सिन्न २ मार्ग होते हैं | इत्यादि चर्णप पू् में हे। चुला है। « 
ऊवबरोाह 
<चरोह नाम नीवे उतरने का है। जो पितृयाण मार्य से चन्द्र 
छोक में जाते हैं वे छुफुत ुष्फुत चहां भेग फेर उसी मर्ग से पुनः 
लौटते हैं। प्रथम भाकाए में प्रार्त देते, उससे वायु होते, चायुदे/किर 
धरम हैते, धम होकर अश्र, अप्न हो हर मेघ, मेघ दाकर चरजसते हैं 
तत्वश्चात्‌ यव शौषधि चनसपति तिल, माश इत्यादि « येनियों में 
भाप्त होते हैं। हे गौतम ! उनसे उन जीवों के निकछना अत्यन्त 
कठिन हीता है । ॒ 
.... कर्मेफलसाग ' हि 
उस के आगे उपनिषदुर्मे राजा फहतेदें कि जो फेई इस संसार' 
में आकर अच्छे शुभकर्म करते हैं वे ब्राह्मण ये।नि में अथवा क्षत्रिय 
येनिमें अथवा चेश्य ये।नि में संप्राप्त होतेहें और जो केई कुत्सित 
चौ्यांदि कुकर्म करते हैं वे श्वान येनि में, शूकर ये।नि में और चा- 
एडाऊ येनि इत्यादि यानिये में संप्राप्त होते हैं । 
/. तततीयपथय 
छतीय पथ फा नाम ” ज.यखप्रियख ” है | जायसूच -- जन्पके 
प्रिय >मरज़ा | जो फेाई न ते वेचेयान से और न पितृथाण से 
ऊरध्येगमन फरते हैं ये इसी तृतीय मार्ग में घूमते रहते है. इस हेत 


गा 
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घट्द छाक जीचों से भरता नदीं । है गीतम | इस प्रकार जानफर सदा 
इस जन्ममरण प्रवाद् से घृणा रखनी चाहिये | 


समीक्षा 

शाज्ा के पांचों प्रश्नों घा भाशप यह है। १-यदां से प्रता फद्दां 
ज्ञाती है इस प्रश्य के तीन उतर हुए । कुछ ब्रह्म हानी महा छोक फे। 
जाते हैं| हिनीय रर्मपरापण जन चन्द्र छे।क फेः जाते हें | तृतीय 
सर्वथा जन्म मरण प्रधाह में डूबते भोर उगते रइते हैँ ।२-हितीय 
राज्ञा फा प्रएन यद है कि वद्ा से पुर कैसे प्रदा लौट भातों है। 
इस का उत्तर यह दिया गयाहे कि चन्द्रडाक से आफराशरें, आराम 
से चायु में इ्यादि । ३-तृतीय प्रश्त यह है कि देखयान और पितृ“ 
यांण का भेर कहा द्वेता है इस का उत्तर यह है कि देवयान का 
पथ भर्चि से धारस्भ द्वाता है भौर पितृवाण का घर से पुतः देव” 
यान गापी सम्वत्सर में जाते दे किन्तु पितृयाणगामों उस में नहीं 
४-चत॒र्थ प्रपूत यई है कि घह लाक फ्यों नहों भर जाता। इस का 
उत्तर यद है कि मर कर सब दो प्राणी शथथा सब ही मदुष्य ब्रह्म 
छेक में ही अथवा चन्द्र छाक में हो नदी पहु'चते किन्तु बहुत से 
जीव मस्ते दी तत्कार ही अन्य येनियीं में प्राप्त हे। जन्म ठेते और 
मरते रहते हैं | इसदेतु चह छेक नहीं भरता है | ५-पश्चम प्रशत यद 
है कि पाचवो भाहुतियें ज्ञीय चाचकऋ जल केसे मन्गुप्य घन जाता है 
इस का उत्तर यह है कि आदित्य छोक, पर्जन्य, पृथियों, पुदप भौर 
स्त्री ये पांच अधि दें । स्श्रीरृप अग्नि जो भाहुति दी जाती है उस 
से जल पुष्प बाची द्वेजाता है। - 

इस पश्चाप्नि चिचा के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न और उत्तर हैं उत 
के। श्रोशद्रराचाय्यकृत भाष्यके आशय सल्ुसार पीछे चतराऊँंगी। 
किन्तुयदा यह चिचार उपस्थित द्वेत्ताहै कि वेदान्त शाल्अमें इसकी 
कौन सो ऐसी आवश्यकता थी जिस के लिये एक प्ाह्मण विद्वान 
फे भी क्षत्रिय का शिष्व देना -पट्ठा | 


प्रकी्णविवेक | 
पनज॑न्‍्स 

यह चिचा इस लिये घेदान्त में अपेक्षित हुई कि पुनजन्स के 
छेक्‌ पूर्ण चिश्यासी दो । पुन्जेन्म अनेक तरह से सन्द्ग्धि है।रदाहँ 
घहुत से नास्तिक इस शरोर से सिन्न आत्मा को नहीं मानते । आ- 
झतकों में भी मत बाहुल्य हैं। इस जीव के! भी विधु मानने बाले 
यहुत से आचार्य हैं । जब आत्मा विभ्रु है तब इस| का परटोकादि 
में गमने क्या, और चेदान्त में भी बहुत से सिद्धान्त पाये जाते हैं 
ज्ञिन से जन्म फी ही सिद्धि नहों देती है। क्योंकि घिथ्रु आत्मा का 
जन्म और मरण कैसे है। सकता है । जो सर्व व्यापी आत्मा है घह 
भलन्त क्षद्र, गर्भ में केले समा सकता है। मौर भी-जब एक ही 
शात्मा है ते मरण अथवा ज्ञीवन सर्वधा असस्मय हैं वर्भोंफि 
अनेकता रहने दी एर जन्म मरण हा सकता दै। भौर भी-किन दी. 
श्र्‌ तिये का तात्पर्य यद हैं कि यद जीव ईःघर का प्तिविम्ध है। 
अधियाँशमें जो परमात्मा का प्रसिब्रिस्व पड़ता दे घददी जीच है अथवा 
जैसे सूर्य का प्रतियिम्ब भधवा आभास घर्टो में पड़े बसे ही बञ्मका 
आभास अन्‍्ताफरणों में पड़ता है वही जीच फहलाता दै। इन द्वघ्टान्तों 
से भी पुनजन्म की सिद्धि नहीं देती क्योंकि घट के फूटने से घटरव 
प्रिम्य किसी अन्य रूपके धारण फर कहीं अन्यत्र नही जाता न इस 
प्रतियिम्ध की कोई भिन्न सत्ता ही द्वोतो है।जेसे पुरुष [से भिन्न 
छाया की मिर्न सता नहों, दर्पण में मुजादि की जैे। छायापडती है. “ 
उस की सत्ता मुखसे पृथक्‌ नद्दीं अत+ घट फूटने पर सूर्य्यप्रतिथिस्य 
ज्यें। का धयों चना रादता है । तद्॑तू्‌ प्रह्म प्रतिथिम्व जो जीव वह 
थयन्तश्करण के छिन्न मिन्न हैने प९ ज्यों का त्यों बना रहे केसे फहीं 
जाय । 

इत्यादि कारणों से पुनजन्म मे लोगे| के सन्देद न है । भतः 
मातृभूता'परमकक्याणकारिणी,शअ्र्‌ ति पुनर्जस्म पश्चेपारिववर्णनद्वारा 
दिखलातो है । भात्म्रविवेक प्रकरण पुनर्जन्मादि का प्रतिपादन फर 

ऊाई हूं। सतः प्ष्टपेषण करना डेचित नहीं। यदि पुनर्जत्म न माना 

६६ 
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जाय ते भात्मा का अस्तित्व भी मानना व्यर्थ है। ईए्वर का शा- 
सन भी.निष्प्रयाजन समझा मायगा | तब खर्वंथा धम्मेसस्प्रदाय 
का दी उच्छेद्‌ है। जाथगा । परसन्यायी परमात्मा इस विषमा सृष्टि 
के क्यों बनाता है। यदि सब जीच तुल्य दी हैं और पूर्वफे उपार्जित 
उन में केई कर्म नहीं ते किसी जीव को नीच योनि में और किंसो 
के उत्तम ये'नि में ईश्वर फ्यों भेजे । पुनः किसीके छिये नरक और 
किसो के लिये खर्ग क्‍यों बनाने । इत्यादि चहुशः हेतु और युक्तियाँ 
शआात्मविषेक प्रकरण में दिखलाई गई हैं । 
अब रूत्यु के पश्चात्‌ इस जीवात्मा के "साथ फौन २ पदार्य 
जाते हैं इस का वर्णन वेदान्त के तृतीय अध्याय के आरम्भ से ही _ 
किया गया है लिड्ठु शरोर इस के साथ रहता है पूर्व प्रश्ा और प्रा- 
णादिक भो साथ रहते हैं| देह के बीज जो भूत सूदत इत्यादि भी 
इस फे साथ २ जाते हैं । है पुजिये।! इस विद्या के प्रदशन से श्रुति 
फा तात्पय्य शरीर से घृणा करने का है । अतः जिन २ उपाये से 
सात्माद्धार है। चह कर्ष्तंव्य है। 
इति पदश्चाग्नि विधाचिघरेकः समाप्त 


छथ आननन्‍्द्मयके ष विवेक: 
 भृगु ऋषि अपने पिता चरण, के निकट जा बोले कि भगवन! 
झुर्क प्रह्म का उपदेश दोजिये | इस के उत्तर में बरुण ने कद्दा- 
यते वा हमानि भूतानि जायन्ते। येन 
जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । 
तद्विजिज्ञासस्थ । तहु ब्ल्लेति। 
जिस से ये भूव उपजते हैं उपज कर जिस से जीते हैं और 
जिस में भविष्ट होते हैं उस की जिज्ञासा कर घ॒ह त्रह्म है) इस फे 


पश्चातू पिता के आदेशाहुसार तप कर के भृगु॒ने प्रथम अन्न के, 
तथ प्राण के, तब मन के, तथ विज्ञान का, तव जानन्द के ब्रह्म 
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जाना इस प्रकार अज्षमय, प्राणमय, मने।मय, विशञानमय और 
आनन्दंगय इन पांचों के! जान कर तत्पश्चात्‌ पूर्णब्रह्म फो जान घहं 
भूमु आत्मदशों हुए। इस हेतु इस का घिच्रेक थोड़ा सा पश्चदशों 
के अनुसार बतलाती हूं | 
अन्न्मयकाष 
पिठभुक्ताल्नजांद्वी्पाजजाते उल्लेनैव बह्ंते 
देहसो5लमयेनात्मा प्रोक चोघ्लें तद्सावत:॥ 
मातृ पित से भुक्त अन्न द्वारा उत्पन्न जो वीर्य और रज्ञ उस“से 
शरीर होता है और पुत्र! अप्त, फल,मूछ, फन्द्‌ आदि के सेजन 
से इस शरीर की घृद्धि होती है । इसीका नाम अन्नमयक्ताप है। यह 
केाय- आत्मा नहीं । घर्मोकि यदि यद्द सुथुछू देह आत्मा हो 
तो अकुतास्याग्रम चृत प्रणाशरूप देष होगा । भाष यहद्द है 
फि यह देह प्रद्यक्षकप से उत्पन्न दोता और पुत्र: नष्ट दो जाताहै। इस 
में मतिपामर जनके भी सम्देह नहीं है। तब इस देह के। पाकर 
नाना फ्छेश छेाग फ्यों सर्द अथवा सहाये जाय । पर्योकि इसके 
पूर्व काई कर्म न था जिस के अनुसार इस प्राण समूद के! सुखदु/ज 
मिलते । अतः अकुत कर्मों का आगमन होने से अकृताभ्यागमदाष, 
है।गा । और इस शरीर द्वारा जे शुभाशुभ फर्म किये जाय॑ंगे, वे: 
देह के साथ द्वी नष्ट होजांयगे | उनका सुजदुःखरूप फक कुछ भी, 
गगामी जन्म मैं न द्वागा | तच छोग शुभाशुभ कर्म में ही अ्रृत्तः 
क्यों हों | धस्मंव्यधस्था ही क्यों को जाय ईश्चवए भी विपप्रासृष्टि 
करके अन्यायी हे!गा । इत्यादि देपष उत्तस्थित होंगे। यदि यह शरीर 
_ ही आत्मा मान लिया श्ञाय इस्री का नाम्र कृतप्रणाश है किये हुए 
फर्सों का जो नाश पद्कृतप्रणाश है | 
प्राणम्रयक्रेष 


पूर्णो देहे बल यचछन्लक्षाणां यः प्रवत्तक:॥ 
. बु।यु: प्राणमय्े नासावात्मा चैतन्यवर्जनाद ४ 
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जो बाय पेर से लेकर मध्तक पर्यन्‍्त सम्पूर्ण देदद- में व्याप्त है 
और जो इन्द्रियों फे। बल देता हुआ उन्हे काम में भी लगाता है घद 
प्राणमयकाष है। इसी प्राण के बहुत आचार्य्य आत्मा मानते हैं। 
थे फदतेहें कि शरीर में जब तक यह प्राण ग्नागमन करता रदता 
है तथ तक दो यद्द जीता रहता है। इसके निकल जाने पर नाडियों 
में गति नहीं पाई ज्ञातो | झतः यद्द प्राण ही जोषात्मा है दूसरा 
नही | भौर भी-अणु फीठ से छेकर गजादि शरीर 'तक जितने देह हैं. 
इन सब में यदि एक पृथक्‌ २ जीच माना जाय ते सब देहों में एक 
ही प्रकार का बोध देना चाहिये जेसे एक पिदान कुदो में निवास 
फरे अथवा राजकीय प्रालाद में अथवा किसो बन में रहे रूचेज इस 
फा बोध समान ही है।गा । इस इंश्टान्त के अनुसार गरदरूप किसी 
शरीर में सम्प्राप्त दो बोध तुल्य होना चाहिये । किन्तु बोध की 
छुल्यता है नहीं। अतः सब में जोचात्मा नदीं। फिन्तु प्राण ही सब 
शरीर में व्यापक है । यदि इस पर कोई कहें कि जेले इन्द्रिय मनुष्य 
देद में हैं चेसे पटु और निपुण इन्द्रियगण अय्ान्य देहों में नही है । 
अतः बोध का तारतम्य दे सकता है फिन्तु यद कथन भतितुच्छ 
है। व्याप्रादि के इन्द्रियों की प्रवक्ता मनुष्य की अपेक्षा से प्रत्यक्ष 
है। चोटी-में प्रणशक्ति कितनी है इस के। सब केई जानते हैं । 
विदगादियों में भी इन्द्रियों फी प्रबक्ृता पद्यञ्ञ है । गृध्र अनेक क्रोश 
झुख्थ वस्तु का देख लेता है । काक को चेष्टा प्रसिद्ध है घहुत से 
विहग आद्वाराथं समय २ पर उस २ देश में पहु'च जाते हैं जदां 
डउस्र २ समय में आहार पूर्णतया प्राप्त होता है। इस प्रकार थोड़ा 
चहुत तारतस्थ अवश्य है किन्तु उस से मिन्नता सिद्ध नहीं देती । 
अठः सब प्राणियों में तुल्य बोध की प्राप्ति होती है । और 
आण जड़ चस्तु है उसका विकाश सत्र तुल्य नह्गी । इल हैतु 
शाण के जीवात्मा मान लेने से केई देशष नहीं होता इत्यादि 
भाण चादियों फा सिद्दान्त है । 
इस सिद्धान्त का खए्डन सर्च आस्तिक ग्रन्धों में विद्यमान है । 
प्कृताभ्याग्रमकुत प्रणाशरूप देष इस में भी तुल्य दी है । यदि 
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फहा जाय छि भक्ञानकृत यह संखार है-परिस्थिति के शनुर्सार 
जह॑ई तहां जीव-उत्पन्न दाकर-अपना २-पोषण पालन फर के भर 
जाते हैं । इस में पूर्व जन्माजित पुएय पाप हेतु नहों । इस लिये 
अफुत्मस्यागमकृतप्रणाश का भी बखेड़ा व्यर्थ है।इस पर, कहा 
जा सकता है कि तव यद्द सृष्टि दी केसे हुई यदि सम्पूर्ण सृष्टि 
लड़मयी है भौर इसका चालक फेाई चेतन नहों ठव इल जड़मया 
सृष्टि की खय प्रवृत्ति और निन्वत्ति केले हो सकतो है । इलादि 
विचार नास्तिक कारणवाद खरडन में देखे। । 
मनेमयकेाष- 
अहन्ताम्ममर्ता देहे गेहादी च करेति यः । 
« क्रामाद्मत्रस्थयाश्रान्ते नासावात्मा मनेासय;॥ 
जो देह में अहम व और गशद्ादि में ममता करता है उसे मने।- 
मयके।प कहते हैं | बहुत से आचार्य इसी के आत्मा समभते हैं। 
किन्तु यद आत्मा नहों क्योंकि इस में नाना विकार देखतेहें । काम, 
क्रीध, छेभ, भेद इत्यादि मनेक विकार इस में पाए जाते हैं । मन 
की चश्चठ्ता फा चर्णव म॒दा २ कवि भी नहों फर सकते | अविषश 
मनही महादुःज का कारण दाता और घशीभूत सन दी परमानन्द्‌ 
का दैतु दाता है ॥ 
“मन एज मनुष्याणां कारणम्बन्चमो क्षये:” 
मन के वश्य और अवश्य फरने से ही मजुष्यों में मचुष्यसे लेकर 
देध राक्षत पिशाच अश्ुर आंदि सश्ाएं द्वेती हैं। है पुत्रियों | इस 
मदान्मत्त मनागज़ के वश करके सुनो घने | 
विज्ञानमयक्ाष- 
छोना सुप्ती वपुर्बोधे व्याप्नुभादानखाग्रगा । 


विच्छायेपेतघीनात्मा विज्ञानमय शब्द्भाक्‌प 


है 
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जो विदाभाशयुक्ता वुद्धि सुघुनिकाल में लीन है। जातीहे | भौर 
जागरण काल में नजसे लेकर शिला पर्य्यन्त व्याप्त द्वोज्ञातो है। उसी 
का नाम विज्ञानमय कोष है। यद्द भी भात्मा नहों यद्यपि मनामय 
और चिज्ञानमय कोपों में उतना अन्तर प्रतीत नद्दों होता । तथापि 
बिचार दृष्टि से इन देनों में बहुत भेर है। मन एक प्रकार से उस 
यात्मक इन्द्रिय है और शान शक्ति का चाप विज्ञान है । 
आाननन्‍दमयकेपष- 
काचिद्न्तमुखादृत्तिरानन्द्प्तिबिभ्चभाक | 
पुण्यभोगे भोगशान्ती निद्रारूपेण लीयते ४. 
कादाचित्करवते।5नात्मास्थादानन्द्मये5ण्यः 
बिस्थभूते। य आनन्द आत्मा चौ सर्वदा स्थिते:॥ 
पुएयकर्म के फैड़ों के अछुभच काछ में केई धुद्धि चत्ति अत्तमु 
हे।कर आत्मल्थरूप आनन्द के प्रतिधिम्व के प्राप्ति करती है भी 
चह्दी पुराय कर्म के फलों के भोग फो शान्ति दौने पर निद्रारूप २ 
लोव द्वोजाती दे उसी बृत्ति का नाम आनन्द्मयकाष है | यह आन 
न्दमयकेप भो आत्मा नद्टो । क्योंकि यह आनन्द भी कादाचित 
है। तब इस प्रकार देह से लेकर आनन्द्पर्यान्त यदि आत्मा नह 
तो भात्मा कौन, इस पर कहा जाताई कि इस सथ से भिन्न विस 
भूत परम प्रिय जै। देहावछिन्न आत्मा वद्दी आनन्दमयदे । परमात्म 
ही आनन्दभय है क्योंकि जिसकी एंक मात्रा लेकर यह समझ 
जगत्‌ आनन्द भोग रहा है वही भानस्दमय है। घद् यहो' आत्मा है 
अतः यह आानन्द्मय है । 
यदि फड्टा जाय कि देइ प्रभृतियों झा मजुमव सब करते हैं। 
इन से भिन्न केई पुरुष है ऐसा साक्षात्‌ अशुभव किसी के नहीं 
“धीता तब भात्मास्तित्व कैसे विदित दे। | इस,का उत्तर-सहज है यह 
ते! ठोक है कि देंदादि का अजुभव हेता है किन्तु इन वेहादिकों फो 


प्रसीणविधेक प्प्थू्‌ 


अछुभव फरने वाला कौन पुरुष है । यंद् में पूछती हूं। प्र घ, जो 
सब का अनुभव करता है घह तो आत्मा है। इस अनुभवायिता 
की सप्ता के कीन दुर कर सकता है| चह “जब स्थयस्‌ अदुसब- 
स्वरूप दे तब पद अलुभाध्य केले पनेगा । खयम्‌ प्रकाशस्वरूपः 
'त्मा है जिस से सब जानते हैं उस के किस साधन से ज्ञानों 
जिस को ज्येति से यह भास्कर भी ज्येतिष्मान्‌ देता है जिस के 
भय से मृत्यु भी कम्पायमान द्वेता है जो खब रूपमें तत्‌ तत्‌ रूप दे। 
रहा है उस के केमे जानें । 'चइ विदित अविदित देने से पृथक है। 
दे पुत्रियें ! आत्मा के समाधि द्वारा ज्ञानो अथवा बद अपने से हो 
जाता जाता है। : रे + ] 
प्रियंबदा-मातः यहां यह एक शहूग, दैती है कि इसी मानवदेदद 
मे ये अन्नप्रयादि पश्चकाश हैं अथवा इतर जीचें में सी। तथा जरा- 
यज्ञ में दी हैं भथवा भण्दज्ञ, ऋष्प्रज और -उद्धिज््ज प्रभति येनियें 
में भी ये पश्चके/श हैं । ्ि 
रूपकुमारी-प्रियंचदा | अभी तक तुझे पश्चकाश का वास्तव में 
विवेक नहीं हुआ है। यह सब्र जीवों-में पशञ्चकेश दें यह निश्चयरूप 
से तू जान | अयि | मैं घारंबार कहतो आई हूँ कि पॉंचभीतिक देह 
सब ज्ोचों का है। ये पंचों केश भो प्रांच्रमौतिक हैं| इस से भिश्न 
आननन्‍्द्मय' आत्मा है | बद भात्मा भो सब में तुल्यकूप से .स्ित्र दे । 
मानवदेह की विशेषता इतनी -है कि इस में वियेक फी भधिकता 
है। यह परस्पर फथोीपकथन से मनेाभाव समभृता है अतः इस _ 
दैदहारा व्याधद्वारिक इतनी उन्नति हुई है और दे! रही है मन्‍्य शरीरस्थ 
जीव एक प्रकार कारागार में बद्ध है। केवल कर्म भेग भेग रहा 
है। नूतन २ कर्म नहीं करता। यथपि पुराणादिकों में पशु ,पक्षी 
अभतियों में भी कचित्‌ शानेद्य फी कथा जाती है, तथापि इशस्न का 
शापचश ज्ञानना, वास्तव में मनुष्येतर जीवों में चिचेक नहों है। अब 
इस पर ध्यान दे । पशु पक्षी भो खाते पोते और डसी से उनका देह 
बढ़ताद अत/अन्नमयकप वहां भी दै। प्राणमयकाष भी पक्ष ही हैं. 
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भन और वद्धि भी सय में थोड़ी बहुत चिथमान है । बतः मनाप्रय 
और विश्ञानमय श्राप भो उन में एथित दैं। अधि ध्षद्वरम जन्तु भी 
पतुकिश्िित्‌ आनख फा अयुभव फरते दो हैं घनः उन में आनसदमय 
फेश फा भी सइुसाव है। उद्धिज्ज वृक्षादिफां फे सम्पन्ध में शुति 
कहतो है फि- 
जीवेनत्मनानदृभतः पेपीयमाने 
मेद्मानस्तिषठति । छा० उ०। 
औवात्मा से व्याप्त यद वृक्ष भी रसों के पीता हुआ आनन्द 
पूर्वक खिंत है । इस प्रमाण से उद्निज्ज्ञ येनिये! में भो पश्चकेशों 
फो विद्यमानता सिद्ध है। है पुत्रियों | आाशचर्यमव यद संसार है 
जिस ओर तुम जाओगी उसो ओर इस की अदभुतता पाओगी। 
यदि तुम्द्वारी दृष्टि अशनता की भोर ज्ञाती है ते इस जमत््‌ में 
अशान का ही राज्य विद्वित हेगा। यदि तुम शान फो गधेषणा में 
तत्पर है। ते। सर्वत्र धन का हो शासन देखेागी | प्ोकि चीटी भी 
ज्ञान पूर्वक ही अपने घिल से नियासार्थ मिद्ठी निक्राऊ बाहर फेक 
रही है। मकड़ी दूसरे जीवों के फंसाने के लिये तथा अपने सनवास 
हैतु ज्ञाल शान पूर्षक ही बनातो हैँ। अब यदि तुप्त आनन्द फी 
अन्धेषणा करने पाली दे ते देखे किस भामेद प्रमोद से ये छुड़ 
मत्स्य घड़े वेग से दौडधते-हुए जल में फ्रीडा फर रहे हैं। ये देफनों 
विदड्डूमिथुन परस्पर घिछास में कितना आनन्द लूट रहे हैं।प्मा 
शकर और कूझर आनन्द भोग नहीं फरते। इनका भोग चिलास 
प्रख्यात है। इसीप्रकार हु्मों का महासागर तरड्ूायेमान है। ज्वर, 
प्लेग, हैजा और अन्यन्य शतशा रेग दुर्भिक्ष दीनता परल्पर हिसा 
द्ेष आदि दुःख कितने हैं उनके कौन क्विन 'सकता है। सर्वत्र 
ताश्तस्थ है अतः मानव देह पाकर इस आत्मा का साक्षात्‌ करे।। 
यही आदेश यद्दी उपनिषदु है ! 
इति पञ्चकैपविनेक समाप्तः 


ञः 
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अधभुमा विवेक 
एक समय नारद ऋषि सनत्कुमार के निकट जाकर निवेदन 
फेरने लगे कि भमवन्‌! मुझे विद्या पढाइये | सनत्कुमार ने उन 
से कदा छि जितना आप ज्ञानते हैं उतना ख़ुना दीजिये उस से 
भागे मैं फहूंगा । नारद कहने लगे कि है सगवन्‌ ! मैं- _ 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ, आथर्चणवेद, पश्चम इतिदास 
पुराण, बेदें का वेद, पिच्रुय, राशि, देव, निधि, वाकेचक्म, एका- 
यन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतषिया, क्षत्रविद्या, भक्षत्रविद्या, सर्प 
देखज्ञनविद्या, इतनी विद्याओं के में जानता हूं। हे सगचन तथापि 
में मन्‍्त्रवित्‌ दो हूँ आात्मचित्‌ नहीं । आप के समान चिद्दानोंस छुना 
है कि मात्मचित्‌ पुरुष शोक का उद्छंघने फरजाते हैं किल्‍्तु है 
भगवन्‌ ! में सर्चद्ता शेशकग्रस्त रहता हूं । मुक के उस शेष से पार 
उतारें । यद्द निवेदन है । 
सनत्कुमार कहते हैं कि आपने ज्ञो कुछ अध्ययन किया है वह 
नाम सात्र है ऋग्वेद, यजुर्चेद इत्यादि नाम द्वी हैं नाम की उपा- 
सना फरे । से जो कोई नामरूप प्रह्ष की उपासना करता है चह 
नाम की गति पर्य्यन्त घिचरण फरता है | उस से आगे नहीं बढ़ ता। 
नारद पूछते हैं कि दे भगवन्‌ ! नाम से भी जो बड़ा हा उसका 
उपदेश मुर्े दोजिये । 
सनत्कुमार-दै नारद ! नाम से बड़ी वाणी है कर्मोफि वाणी ही 
ऋग्वेद फे जनाती । यजुर्चेद्‌ इ्लादि सफर विद्याओं के घाणी 
जनाती है । थू लोक पृथिवी, वायु, आकाश, जरू, तेज, देव मनुष्य 
पशु, पक्षी, तृण, बवर्पति, व्य'प्र से छेकर कीर, पतंग, पिपीलिका 
इत्यादि जन्तु, धर्म्म, अधर्स्म, सत्य, अनृत, साधु, असाध, हृदयश, 
अहदयज्ञ इन सफल वस्तुयों के वाणों ज़नावी है| यदि वाणी न 
हे।ती ते धर्म, अधर्स, सत्य, अवृत, साधु, अखाधु, हृदयश और 
भहदयर इत्यादिकों का दोच न दाता । सब के वाणी ही जनाती 
है । इस लिये वाणा को उपासना करे से जो कोई वा गीरुप ब्रह्म : 
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फी उपासना करता हैं बह थाणों फो गनिप्गस्त फाम्म चारो 
हवता है । . 
नारइ-भगपन्‌ ! चागी से जो बड़ा है उसका उपदेश मु 
फीजिये। 
सनत्कुम्ाए-दे नारद ! घाणी से बडा मग है. जैसे दे। गामरकों 
के अथवा डिन्‍्दी दे। बस्तुयें के मुद्दी मनुभव फरतीद इसी प्रकार 
'चाणी और नाम फे मन अनुभव करना है । जब मत्तुष्प मगर से 
मनन फरता है कि में मन्त्रों फे। पढ़ूं तब घढ़ पढ़ता है । फर््मों के! 
करू तय वह कर्म फरता है | पुत्रों और पशुयरों फो चाहे तय चाह 
चाइताह । इस छोऊ के और उस लै!फ के में थ ए तब उनके 
चाहना है । है नाख ! मन ही भात्मा, भन दी छोक मन है झर है। 
मन को उपासना करो सो जी फेई मनेरुष मत फी उपासना करता 
है पद मन की गति पर्य्यन्त काम चारी द्वोता हैं। 
नारइ-मगवन ! सन से जो बड़ा हो उसका उपदैश मुझे दोजिये। 
सनत्कुपर-हे नारद ! मन से बड़ा प्फरप हैं परवोक्त जय 
संकव्पकरता है तय उस के पश्चात्‌ मनन होता है । मनन फे 
परदात्‌ चाणी नामों में छगाई जाती है। नाप में सब मन्त्र प्रयुक्त 
दोते हैं भोर मो में कर्म प्रयुक्त होते हैं। थ छोक से छेकर पृथियी 
तक, ईश्वर से लेकर पिपीलिका तक सब में सफक्य चिधमान है। 
से जो केई संकल्पात्यक प्रह्म की उपासता करता है यह सकदा 


की गतिपर्यन्त स्वेछाचारो होता है। है नाएए | आप भी सकद्प 
प्रह्म की उपोस्तना करे। ) 


नारदः-हे भगवन्‌ | संकल्प से ओ बड़ा हो उप्तका उपदेश मुझ 
के दीजिये | 


जूनत्कुमार-हे नारद | संझत्प से भी बडा चित्त है पर्योक्ि 
“अच भजुष्य चेतता है तव वद सझूद्प करता है | तथ मनन करताहै। 


तथ चाणी के फामेमे छाताहे | तथ उस चाणीके न'ममें लगाता है। 
'नाम में सत् एक हो जाते है | स्तरों में फर्म इकई होते हैं | इस 
् 


प्र क्रो र्णवि चैक हे जप 


कारण पूर्वोक्त सब ही चित्ताश्रित और चित्तात्मक हैं । भर्थात्‌ थे 
सब ही चित्त मे प्रतिष्ठित हैं । इस हेतु छाक में भी देखा जाता है 
कि यद्यपि वह पुरुष बहुचित्‌ तथा बहुसम्पत्तिशाली हो तथापि उस 
का यदि चित्त खस्थ नहीं है भर्थात्‌ चित्त में कोई, विक्षेप अथवा 
उन्माव है तव छाग उसे देखकर फदते दें क्रि यदि यह विद्वान होता 
तौ यद्द ऐसा न करता इसका चित्त विक्षिप्त होगया है| इसके विप- 
रीत यदि कोई भव्पचित्‌ हो किन्तु चित्तवान्‌ हो ,ते। डसकी लोग 
शुश्रषा करते हैं । फ्योफि चित्त ही इसका एकाश्रथ है । चित्त 
आत्मा है, चित्त प्रतिष्ठा है। हे नारद, चित्त की उपासना फरे।[ 
से जो केई चित्तत्रह्म की उपासना करता है घइ ध्ु्चों में भ्रुच, 
प्रतिष्ठितों में प्रतिष्ठित, अव्यथमनों में अच्यधमना होता है.और जहां 
तक चित की गति है वहां तक बह स्वेछाच'री होता है । 
नारद-है भगवन्‌ ! वित्त से भी जो बड़ा है। उस का उपदेश 
पु फे देवे । 
सनत्कुमार+-दै नारद ! चित्तसे भी बडा ध्यान है। यह पृथिवी 
माने, ध्यान कर रदी है, अन्तरिक्ष, धलेक,अल इत्यादि भी, माने, 
ध्यान कर रहे हैं। पर्धत, माना ध्यानावस्िित हैं: इस कारण 
है नारद | जब कोई मनुष्यों में महत्व का पाते हैं चद माहात्मप 
ध्यान-का दी एक अश है सौर अत्य कड़ह फरने घाले, पिशुन 
और मिन्द॒क आदि हैं वे ध्यानांश से विद्वीय दें इस देतु दे नारद ! 
भ्यान की उपासना फरे । सो जो 'केाई ध्यान ब्रह्म की उपासना 
क्रस्ता है घह ” ध्यान फी जहाँ तक गति है ” बा तक फामचार 
द्वाता है । 
नारद-हे भगवन ! ध्यान से भी जो बड़ा (है उस का उपदेश 
मुझे दोजिये। 
 खनत्कुपरार-हे नारद्‌ | ध्यान से बड़ा बिशान है।] क्योंकि थि- 
ज्ञान से ऋग्वेर जानता है। यजुर्वेद, सामचेद आथर्द॑ण इत्यादि !नि- 
ख्लिझ विद्याओं के विज्ञान से हो ज/नता है । केवल विद्याओं के! 
दी नही किन्तु पृथिवी, ज़लू,नेज, चाय, आकाश, देव, महुष्य, पशु, 


् 
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पक्ठी, ठृण, पर्वत, नदी, फीट, पनड् आदि जितने पदार्थ दें वे सब 
विशान से ही जाने जाते हैं। अतः नारद ! घिज्ञान की उपासना 
कीजिये । जो कोई चिशानत्रह्म की उपासना फरता है चह विज्ञानधान्‌ 
होता है और विश्ान की गति पर्य्यन्त कामचार होता है । 

नार-है भगवन्‌ ! विज्ञान से भो जो बड़ा दही उस का उपदेश 
मुझ से कोजिये। 

-सनत्कुमार+-हे नारद ! विज्ञान से भी चड़ा बल दै |फर्मोंकि सें- 
फड़ें विज्ञोनवान्‌ पुरुषों के एक दी चलच न्‌ [कपा देता है. चद्द जब 
घलघान्‌ होता है तब उठ कर घढने घाला दोता हैं | उठने हार 
चलता है। चलनेद्वारा चिद्द,वफ़े निकटजा येठता है चही द्वृष्टा, भोता। 
मन्ता, योद्धा, कर्ता और विज्ञाता द्वेता है घल से द्वी प्रूथिवों छत 
है। बछ से अन्तरिक्ष,वल् से चो, बल से पर्वत, बल से देव, व से 
मुप्य, बल से पशु बिददडड. यरू से, त्ण घनरूपति, बल “ले, शंवापद्‌ 
और कीट पतड्ू आदि सब ही छेफ छत हैं। नारद ! भाप बरें 
की उपासना कीजिये () जो बल प्रह्म फी उपासना करना है घद 
घछ की गति पर्य्यन्त स्वेच्छाबिदारी देता है। 

.._नारद-भगवन्‌ ! बल से भी जो यड़ा हो उस का उपदेश मुझ 
के दोजिये | 

सनत्कुमार-दे नारद ! चछ से बड़ा अन्न है ,फ्मोंकि यिदि फेोई 
दश अहै।रात्र भेज्नन न करे यदि चह जोता रद गया ते चद, अ- 
श्लोता, भ्वश, अमनन्ता, अवोद्धा,भकर्ता और अविशाता दो जाता दे 
यदि पुनः ऋमशाः अन्न क्षाकर चछ बढ़ा छेता है ते। चही द्वषा, श्रोता, 
मच्ता, बोद्धा कत्ता और घिड्ाता पूर्यचत्‌ है। जाता है। अत, नारद ! 
अज्ञ को उपासना कीजिये जो कई धन्य को उपासना “करता है। 
पद अक्ष को गति तक स्वेच्छाचारी द्वेना है। 


नारद-सगवन अन्न से भी ज्ञों बहा है| उस को से 
ऋजिये। मर की 
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' सनत्कुमार-है नारद | भक्न से बड़ा जल है | क्योंकि जब: 
सझुवृष्टि नही द्वातो तब अन्न अवश्य |थेड़ा दहै।या | चह अनुमान कर ' 
खब के प्राण सूखने रुगते हैं। भज्नाभावसे ले|ग रे।गी दाने रूगते हैं, 

और जय सुवृष्टि द्वाती है तब अन्न बहुन होगा यह सलमान कर 
सच के प्राण भानन्दी देते हैं ।अप्त जाकर सब ही ज्ञीव बड़े प्रसक्त 
हृष्ठपुण् और विह्ारी द्वोते हैं | जलसे दी यह पृथियों शेषमा पाठीहै 
अन्तरिक्ष भी जलूमय सेघे से मनोहर बतता है । जरू पाकर दी सब 
जीच अपनी सत्ता स्थिर रफ॒ते हैं। जल जीवन है, जल॒वर्घकदै, जर 
सबका प्राणरुपदे | अतः नारद |! आप जल की उपासना फरें। जो 
केाई जल रूप च्रह्म की उपासना करता है वह सच फाम के पाता, 
है। तृप्तिमान्‌ दाता और जल की गति तक इस का स्वेच्छा घिहार 
द्वोता है । 
नारद-सयवन | जल से मी जो बड़ा हो उसका उपदेश मुझसे 
फीजिये। 

- सनत्कुमार-तारद | ज्ञक से भी बड़ तेज है जब यद तेज घाय 
के लेकर भाकाश में फैलता है तब लोग कहते हैं कि इस समय 
अधिक उष्णता बढ़दी जाती है सूर्य तप रहा है घर्षा बहुत होगी। 
इस केए तैज्ञ दी पहले दिखला, जल उत्पन्न फस्तदा है। घही तेज 
उर्ध्वगामिनो, अभ्रेगामिनी, तिय्यंक्‌ गामिनी विद त्‌ के खाथ महा- 
घारनाद के पंदा करता है जो फुछ विद त्‌ रूप से द्यात्तित दोता 
गरज़ता और वरखताह यद सब तेज का ही विवासहै | नारद! तेज 
फी उपासता कीजिये । जे केई तेज्ञोप्रह् के उपासताहे पद तेजरी 
होकर वेजस्वी भास्वान और तमे। रहित लेके के पाता है । और 
तेज की गति तक उसका फाम चार होता है। > 

नारद-भगषन | तेज्न से भी जो बड़ा हे। एस का ,डपदेश मुझ 
से फीलिये। 

सनत्कुमार-नायद | तेज से बडा आफाश है क्योंकि तेज/कार- 
शोभूत सूथ्यें, चन्द्र, पिद्य त्‌ और नक्षत्र आादिक खित हैं आकाश से 
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ही पुकारता, ओकाश से खुनता, आकाश से घत्युत्तर देता, आकाश 
में ही पृ थिव्यादिक लोक भी स्थित हैं । आकाश में ही उत्पन्न होते 
ओोर उसी में छीन हेते हैं, नादद ! आप आकाश की उपासनाकरें। 
जो काई आाफाश ब्रह्म की उपासना फरता है वह आकांशबान, 
प्रक्राशवान्‌ याधा रहित भर अनन्तडाक के पाता है भौर आकाश 
फो गति पर्य्यन्त वह स्वेच्छाचारी हता है । 
नारदू-सगवन | जो अ.काश से सो बड़ा है। उस का उपरैश 
मुझ का दीजिये । 
सनत्कुमाग्-नारद्‌ ! आकाश से भी थड़ा स्म< (स्मुति,स्मरण) 
है पर्योकि स्मरणशक्ति विद्ीन पुरुष न किसीके छुन सकते न मनन 
न विज्ञान ही कर सकते हैं | स्मरणशक्ति वाले ही श्रोता, भन्ता, 
योद्धा, फर्ता और विज्ञाता द्वेते हैं| स्मरण से ही पुत्रों और पशुओं 
का ज्ञानतै हैं, नारद ! आप रूप्रण की उपासना कीजिये। जो केई 
स्मरण की उपासता फरता है वह स्मरण की गति तक कामचारी 


हैतता है । 


नारद-भगवन्‌ | स्मरण से भी जो बड़ा है। उस का उपदेश 
मुभ से कीजिये | 

सनत्कुमार-तारद ! स्मरण से भी बड़ा आशा है पर्मोंकि आशा 
से युक्त पुरुष मन्त्र पढ़ता, फर्म फरता, पुत्र, पशु, इदछाक, परलाफ 
इत्यादि सकल अभीष्ट चस्तुयों की इच्छा आशा घद्ध परुष दी ररता 
है। अतः नारद ! आप आशा की उपांसना करें जो केई भाशा अहम 
को उपासना फरता है उश्ष के सघ काम समृद्ध द्वाति हैं उस की 


आशा अमेघ होती और वह आशा फी गतिपर्य्यन्त स्वैच्छाचारी 
होता है। 


नारदू-भगवन, | भाशा से भी जो बड़ा हो उस का उपदेश मु 
से फीजिये | 


सनत्कुप्रार-नारद ! आशा से सो बड़ा प्राण है' क्योंकि जेसे 
नाभि में अषित शकद ( गाड़ो ) से सद भरे ( अ्रगज ) होते हैं 


प्रकोर्णविध्ेक पद 


ध् 


उैसे ही इल प्राण में संब समर्पित हैं | प्राण से प्राण जाता, प्राज 
प्राण के देता, प्राण द्वी पिता, प्राण मात्ता, प्राण श्राता, भराण खसा, 
प्राण आचार्य्य, प्राण प्राह्षण है। यदि केाई पिता, माता. श्राता, 
खसा, आवाय्य अथवा प्राक्षण के चिक्वारता है ता €स फे। केक 
फट्टते हैं कि तू पितृद्या ( पिठधाती ) माठृद्दा, भ्राठृहा, खसृहा, 
भाचायप्रदा और प्राह्मणद्दा है। किश्ठु जब पिता, माता इत्यादिकों 
फे प्राण मिकल जाते हैं लव उन का शूरू से अथवा फिसी अन्यान्य 
दचीक्ष्ण ाय्ों से भोंके, काटे अथवा भाग में जला दे ते। कोई भी 
उस के पितृधाती, माठ्याती इत्यादि नहीं कदता। कर्यो,क चास्तव 
मैं प्राण हो माता, पिता इच्या द होते हैं । जो के।ई' इसके! देखता, 
सिचारता और इस प्रफार जानता है चद्द अतिधादी है।ता दे भर्थात्‌ 
तत्वघित्‌ है।ता है। यदि ताने से उसके के।'ई कहे कि तू अतिवादी 
है ते वह स्वीकार करे कि "में अतिवादी हूं" इस के न छिपाबे । 
घद्दी भतिवादी है जो सत्य के साथ भाषण फरता है । 

नारद-सगधतन ) मैं सत्य के साथ भाषण करू गा। 

सन५-सद्य की जिज्ञासा करें। » 

नारद-सगवन | मैं सत्य की जिशॉसा करता हैं । 

सन०-जञव अच्छी तरह जानता है तब सत्य दोलता है। बिना 
जाते हुए सत्य नहीं दोल सफता । अतः चिज्ञानही घिज्ञिशासितव्य 
( ज्ञानने येग्य ) है । 

नारद-मैं विज्ञान फी विजिज्ञासा करता हूं। - 

सन०-जब सगनकरता तब चिज्ञाता देता बिना सननसे विज्ञाता 
नहीं है।ता । अतः मनन विजिश्ा/सितव्य है। 

नारद-सगवन ! मैं भनन को विज्िज्ञासा फरता हूं । 

सन०-जब श्रद्धा करता तव बद मननकर्त्ता होता अभदाल 
मन्ता नहीं होता | अतः भ्रद्ध! चिजिल्लासितथ्य है। 

नारद-मैं भद्धा की विज्िशासा छरता हूं। 

खन०-जब निष्ठाकरता तब श्रद्धालु द्ोता बिना निछासे भ्रद्धाल 
नहीं होता। अत:-निष्ठा विजिज्ञासितब्य है 
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नारइ-में निष्ठा बी विज्ञिशासा फरता हूँ । हि 

सन०-ज्ध फर्म फरता तथ निष्ठाचान्‌ होता बिना फर्म से 
निष्ठाचान, नहों होता अतः फममे चिजिशासितव्य है । 

नारद-मैं फर्म फी जलिशास। फरतो हूं। हर 

सन०-जब सुख फा लाभ फरता तब्र कर्म फरतस झुस के 
लाभ बिना फर्म नही फरता | अतः छुमर विज्ञिशाखितव्य है । 

ना०-भगवन्‌ ! मैं सुख की धिजिशासा फरता हूं। 

सन०-जो भूमा है चद खुल है अदप में खुख नहीं भूमा ही 
छुप्र है । सूमा ही विजिशासितव्य है | 

ना०-भंगवन्‌ मैं भूप्ता की विजिशासा करता हूँ । 

सन०-जर्दी, अन्य नद्दी देखता, भत्य नदी छुनता, अन्य नहीं 
जानता चद् भूमा है । जहां अन्य देखता, भन्‍्य खुनता, अन्वजानताहै 
घह भव्य दै। निश्चय, जो भूमा है चद्दी अमृत है मोर जो अल्प है 
घद मर्व्य है । 

ना०-भगवन | घद भूमा किस में अतिपष्ठित है? 

सन०-भपने महिमा में अथवा महिमामें नहों क्योंक्रि गे।, अश्व, 
हस्ती, दिरएय, दास,भार्य्या और क्षेत्र इत्यादि यहां महिमा कह दाता 
है! इस प्रकार फे महिमा में चद प्रतिष्ठित नहो है किन्तु धह अपने में 
प्रतिष्ठित है । 5 
परोक्षदर्शन- 
... चह्द नीचे, ऊपर, पौछे, आगे, दक्षिण, उत्तर,हविद्यमान है । घी 
यद सब है। ॥ 

अहंकारादेश+<- 

मैं नीचे, मैं ऊपर, मैं पीछे, में आगे, में दक्षिण, में उत्तरमें हूँ । में 

दो यद सथ हूं। 
सआत्मादेश- 

आत्मा दी मीचे, भात्सा ही ऊपर, आस्मा पीछे, आत्मा आगे, 

आत्मा दक्षिण, भात्मा उत्तर में है। भात्मा ही यह सच ऐ ;, 


प्रकोर्णविये ह ' धर 


विद्याफल ु 
ज्ो काई इसविद्याका इस प्रकार देखता हुआ, मननकरता हुआ 
और जानता हुआ आंत्मरति, आटप्रकीड़, आाटममिथुत और झात्मा- 
ननन्‍द देता है चह खराट दाता है अर्थात्‌ अपनी इच्छानुसार सर्घंत्र 
विगहमान है।त। है। उस का सब ठेके में स्पेच्छानुलार गमन 
है।ता है उसका दूसरा राजा नहीं हाता। भौर जो इस से विपरीत 
योद्धा हैं उन के दूसरे राजा देते हैं, उन के लोक क्षयशील द्वेते दँ 
सब लेक में उन का स्वेच्छा गन नहों दाता ॥ 
इस प्रकार मन्ता, द्रएा और विज्ञाता पुरुष के भात्मा से प्राण, 
अष्णा, स्मरण, आकाश, तेज, ज़ऊ, आविर्भावतिरोभाव, अन्न, 
चल, विज्ञान, ध्यान, सित्तसकंदप, मन, चाणी, नाम, मन्त्र और सब 
कर्म होते हैं । आत्मा से दो सब हाता है-यहां एक एडेक है- 


न पश्ये हत्युं पश्यति न रोग नेत दुःखताम्‌ । 
सर्वेह पश्य: पश्यति सर्वेभाष्नेति सर्वशः ॥ 


चह द्रए्टा न.सुत्यु, न रोग, न दुश्ण का देखता है। चंद द्वए्टा 
सब देखता और सत्र सब पाता है। 

घद एक, तीन, पाँच, सात और नी प्रकार देता है चह एका- 
दशवां फट्दा गया दै। शत, दश, एक, सहस्म और विंशति हेप्ता है । 


” आहार शुद्ध में सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धि में भु वा सुूखति, स्मृति- 
छाभ में सर्वे प्रन्धों फा मेचन छेतता है | 


इस भकार निष्पाप चारद के भगवान्‌ सनत्कुमार तम के पार 
ले गये ॥ 


इतिश्रोरूपकुमा रिक्ृते वेदान्तपुष्पाझुलो 
प्रकीण विवेक: 
सस्ताप:' 
ब! - 





 #. चर है १0०... 
अथ चत्खरूप विवक: 
च न्ध 
१-ममा-नास-विवेक- 
प्रियेददा-ओऔीमती भगवतों जी !।सनत्कुमार और नारद का 
खम्वाद छुन फर अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई प में बहुत दिनों से 
स्वयम्‌ विचार रही थी कि ये समस्त विद्याएं केसे उत्पन्न हुई' । क्या 
ईश्चर अघतीणण दै।कर संस्कृत भाषामें भारतजनों के उद्धार के लिये 
सब शारूत्र बनागए अथवा यहां के अस्मत्‌ सद्ृश मनुष्ये! ने ही इन 
के। अपने आत्मा से निकाल याहुर किया है । अब यद सन्देद् दुर दे। 
शया। इसी झात्मा से ये ऋग्वेदादि समस्त शास्त्र घिनिःलत हुए हैं 


किन्तु प्रह्मी भूतआत्मा से ये निकले हैं फेवल रागदे ष परिपूर्ण जीच 
से नहों फ्योंकि अभी श्रीभगवती के मुजारबिन्द से शुनचुको हैँ कि+- 


तस्य ह वा -एसस्थैवं पश्यत एवं सल्वान$ 
स्थैब विज्ञानत आत्मने मन्त्रा:। आत्मतः 
सर्वाणि इत्यादि । 


जो फेई इस प्रकार देखता, सनन करता और अच्छे प्रकार-जा-- 
मेंता उस-के आत्मा से सब मन्त्र, और खब ही निःसत हुए हैं।। 

किन्तु मातः | एक सन्देह यद है कि नारद जी ऋग्वेद/दि सब - 
शास्त्र पढ़गए थे तथापि मब्वधित्‌ ही थे आत्मदित्‌ नहों «हुए ये; 
और शे।फान्चित थे । इस से.यह अतुप्तान दाता है. कि |झग्पेदादि 
शास्त्री का अध्ययन व्यर्थ है । फेक महापुरुषों के निकट ज्यय और 
उन से उपदेश अद्ण करे इस सब्देह की निद्धत्ति कीजिके। 


रुपकुमारी-प्रिय पुत्री ! तेरा,सन्देद उचितः ही है! ! केवल पढने 
पोठन से कुछ सी नहों- द्वाता किन्तु जब तक एकासते, में बेड करे; 
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मनन और निद्ध्यासन न करे तब तक वद केवछ शुकूघत्‌ पाठक 
है। गर्दमघत्‌ भारयादी है। भाज सहस्नशः वेयाकरण, नैयायिक, 
ज्यौतिषी, चेदान्ती और पौराणिक देख पड़ते दें किन्तु वे सर्वथा 
आत्म विध्ुु हैं। वे[मपनेदैका न पदचान चट, तुलूखी, गड्ढा, गे।- 
दावरी, सूर्य्य चन्द्र की ओर दौडते हैं । कभी देहकेा चन्दनादिकों से 
रडू फर और इस शरीर के जला माला मुद्रा छे द्वागें के :ठगने में 
लगे हुए हैं| मतः केचछ पढ़ने से पा दाता है | खयम्‌ वेदसगवान, 
फदते हैं किन... है 
८ किम्रचाकरिष्यति यसतन्तजेद्‌०? 
घह ऋग्वेद से क्या करेगा जो उस के। नहीं जायता। पुन- 
४ ज्ञत्तं विदाथ य टमाजजान० ? 
उकथासश्चरन्ति । इत्यादि 

रे मनुष्यें। तुम उसके नही जानते जिस ने इस खग्रके बनाया 
है। चेद पढ़कर भी घुम्दारे जन्तःकरण से अज्ञान नदी गया | छोगे 
से कहते दे! फि हम वेद जानते हैं | हम मन्त्र जानते हैं । इस|प्रकार 
तुम घाघदू 4: बन गए है| कि उस परमदेव के नही जानते | है पुत्री! 
इस प्रकार खयम्‌ चेदभगधान्‌ ही केबल भनत्रत्ित्‌ पुरुषों का तिर- 
स्कार बतलाते हैं। निःसन्देह तू प्रथम अपरा और परा विद्याओं का + 
सेद ज्ञान जिससे तेय सन्देद सर्वथा दूर हो जायगा। घह यद.है- 

अथर्ववैदीय मुएडकेपनिषदु के आरम्स में यह प्रसड आया दै 
कि सर्च घिद्याओं को प्रतिष्ठा जो प्रह्म घि्या है उसका उपदेश त्रह्माने 
भपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व से किया । उस विधा के अथर्व ने अछ्ली नाम 
अपने पुत्र के दिया। उस ने भरद्याज़ से कहा | भरद्वान ने अड्िरा 
से कद । एक समय महाविद्वान शौनक अद्धिरा' के निकट विधिचत्‌ 
शिष्य बन कर निवेद्त करने लगे कि सगवन | किस एकके विज्ञान 
से यद सच विशात द्वेताहै। मुझ के! इसव्रिपय का ,भगवान, उपदेश 
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करें। क्योंकि मेरे इतने अध्ययन से सी यह विषय -चिंद्त नहीं ; 
हुआ तत्पश्चात्‌ अड्धिरा ने शीनफ से यद उपदेश दिया- 
द्वे विद्के बेद्ितिव्ये हृति हस्स यह ब्रह्म- . 
विदे। बद॒न्ति । प्रा चैबापरा व । -सन्नापरा 
ऋग्वेद यजुबदः सामबेदेःथर्ववेदः शिक्षा 
कलपो व्याकरण निरुक्त उन्देषयीलिषमिति 
अधथपरा यया तद॒क्षरमथिगम्यते । 
है शौनक ! दे। विद्याएं जाननी चाहियें ऐस! प्रह्मचित्‌ कहते (है. 
६-पराधिद्या दुसरी अपराविदा। अपराधिधाए' ये हैं-ऋग्वेद, यजु- 
चंद, सामचेद, अथर्ववेद,शिक्षा, फलप व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द्‌ और 
ज्यौतिष और पराविया धह-है जिस से चद अक्षर, ( परमात्मा ) 
प्राप्त दाता है।_ दि ओच 
यक्तउद्गेश्यमग्राह्म मगेत्रमषण मचझ्ु: 
तद्पाणिपादं नित्यं ,विभुं संबंगतं सुसृुद्षम 
तद॒व्ययं तदुभूत घेनिं परिपश्यन्ति चीरा: ॥ 
जो अद्टश्य, अप्राह्, अग्रेज, अपर्ण, अचक्षु, अधोज, मदस्त और 


अचरण है। जी निस्य, विश्यु, संगत, सुसूछ्म और अव्यय है। उसी 
का धीरमण संखार का कारण सममते हैं । 
- 'पुत्री | तू अय समझगई होगी कि ऋग्वेशादि भो फेवल अपरा 
विद्या है पराविद्या नहों | तब पराचिया कौत सी है उस का बपा 
जाम है इस प्रकार यदि कोई जिशास्रा करे ते। उसके उत्तर - में * यह 
कहा जायया कि बद विद्या यह है कि ऋग्वेदादि शास्त्रों के पढ़ने 
के पश्चात्‌ मनन और निद्ध्यासन करने से जै। आलाविया ड्स 
अपने ही हृदय से निकढती है 'चद्दी परा विद्या है दूसरो नहीं । 


इस का नाम सर्व,विधा प्रतिष्ठा ब्रद्मविधा है । नारद अथवा 
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शीनक इत्यादि पेदादि शाछत्रों का अध्यपत कर गये थे किन्तु मननें 
और निदिध्यासन उन में नहों थे इस द्वेतु वे भात्मचित्‌ भी न हुए । 
व्रियंचदा-मातः | अन्त में सनत्कुमार ने नारद्‌ से फहा कि खुष 
ही जिशासितव्य है।इस पर पुनः सनत्कुमार ने कहा कि भूप्रा 
छुख है इस के पश्चात्‌ अन्य जिज्ञासा नहीं की गई | और उस भूमा 
की बहुत सो प्रशंसा भो गाई गई है | यद समझ में नहों आया कि 
यह भूमा कौन दहै। प्राण का नाम भूमा है, यो परमात्मा का | क्योंकि 
भूमा शब्द का अर्थ बहुत्व है” वद्दालेपि भूचवहों; ,” इस पांणि- 
नि सूत्र के अनुसार इमन्‌ प्रत्यय के परे बहु शब्द के स्थान में भू भा“ 
देश और इमन्‌ प्रत्यय के इकार का छाप होकर, भूमन, शब्द बनता 
है । जसे लघिमन्‌ से रूधिमा, गरिमिनले गरिमा, सहिमन्‌ से मददिमां 
इत्यादि शब्द कह्दे जाते हैं तद॒त्‌ भूमन्‌ ।से ,सूमा फहा जाता है | 
शब्दार्थ इसका वहुत्व है। और *प्राणे। बा आशायामूरन्‌ ” आशा 
से बढ़ा भाण दे इस द्वेतु वेहुत्व भी इसमें संघटित दोता हैं| भतएव 
भूमा शब्द फा अर्थ प्राण घवीत होता है। पुनः 
श्र होत्र॒ मे भगवहुद शेभ्यस्तरति शे।कमा- 
त्मत्िदिति सेएहं भगवः शे।चामि ते मा सग- 
वान्‌ शोकरय पारं तारयतु । 
जाप के समान विद्वानों से मैंने; छुना 'है कि भात्मचित्युकर 
शाक के पार कर जाते हैं किन्तु में शेक्च रद्या हूँ मुझे भगवान्‌ शेक 
से पार उतारें | इस प्रकरण से भूमा शब्श्का अर्थ परमात्मा प्रतोत 
होता है तव किस का श्रदण और किल का त्याग किया जाय यह 
संशय होता है। तथापि प्राण ही मूमा है प्रकरण से चिदित होता 
है फ्योफि प्रकरण में पूछा गया है कि नाम से चड़ा फोन । नाम से 
दडी वाणी, वाणी से चडा भन, मनसे बड़ा सड्डुढप, सडुल्प से बड़ा 
चित इत्यादि स्थल में उत्तरेत्तर बड़ा शब्द का प्रयेग किया गया 
है इस प्रकार प्राण तक प्रएन और प्रतिबंचन फः प्रवाद चला है। 
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फिन्तु प्राण से भी वडा फौन ऐसा प्रश्न न पूछा गया। किन्तु नाम 
से लेकर भाशा पर्य्यन्त कह कर सब से बड़ा प्राण [फे कहा है। 
और पराणदशी के अतिवादी भो कद गया है। नाम से लेकर 
शआशा तक के छीद प्राण के ही जो श्रेष्ठ कहें उस के अतिंवादी 
फहते हैं भोर इसी अतिचादी के उद्देश से सत्यवचन, ध्यान, सनम, 
अ्रद्धा आदि धर्म का उपदेश करके भूमा का उपदेश किया गया है । 
इस द्ेतु और प्रकरणस्य चहुत सो ऐसी बहु हैं जिस से. प्राण ःका 
नाम ही भूमा प्रतीत होता है। इस शहर का निधारण श्रोमती करें। 
श्रीरूपकुमारो-ऐसी शड्जा पूरे समय में भो छोक फिया क-्ते 
थे। अतः वेदव्यास- पा 
“ » भ्रुमा संप्रसादाद्ध्युपदेशाच्‌ | , 
अमे पपत्तेइ्च । 
इन दे। वेदान्तसून्नों से सिद्ध करते हैं. कि भूमा नाम परमात्मा 
'फा ही है। पर्योकि संप्रस.द्‌ के पश्चात्‌ उस भूमा फा उपदेश किया 
जया है। संप्रसाद साम सुषुप्त खाने फो है “सम्यफ्‌ प्रसीदत्यरि भ- 
लिति संप्रसादः” जिस अवस्था में जीपात्मा सम्यक्त प्रसक्ष हो उस 
के सप्रसाद फहते हैं । और 'घृहद।रए्यकापनिपदु में रूप्ल और 
जागरित शब्द फे साथ संप्रसाद शब्द फे पाठ से सी यह सुपुप्त 
खान घाची सिद्ध होता है। उस संपसादावण्था में प्राण जागता 
रहता है इस द्वेतु घाण का भी नाम संप्रसाद है।इस प्राण के 
पश्चात्‌ भूमा का उपदेश किया गया है यदि प्राण ही भूमा होता 
ते प्राण फे पश्चात्‌ भूमा का उपदेश फरना घ्यर्थ होगा। कोफि 
नाम,से बड़ा नाम है यह फहना सर्वथा असड्भत है और नाम से 
थ्रड्टा नाम ही हैं इस के दिखाने के लिये ८फरण का आस्म्म 
नदी हुआ है। किन्तु अर्थान्तर दिखाने के लिये उत्तरोत्तर प्रकरण . 
- भारब्ध है | तद्गत्‌ भ्र्ण से उध्चे उपदिश्यमान भूमा भी प्राण से 
'सिश्ष घरुतु है यह सिद्ध द्वोता है। यदि कद्दा जाय कि *है भगवन! 
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प्राण सै'सी कोई यड़ा है? ऐसा धश्न न नारद ने किया भौर न 
सनत्कुमार ने प्राण से भी घडा भूमा है ऐसा उत्तर दिया है| तब 
प्राण के पश्चात्‌ भूमा का उपदेश दिया गया यह छेसे माना जाय । 
और प्राणवित्‌ का ही अतिवादी फद्दा है इस हेतु शहर तदव- 
जखित ही रद जाती दै। इस पर सक्षेपर से भामतों का जो विचार है 
चह द्खिलाती हूँ- ' 


एषतु वा अतिवद्ति या सत्येनातिधद्ति । 
जो सत्य के साथ भ्ति भाषण फरता है घह अतियादी है। 
इस से परमात्माद्दी भूमा सिद्ध होता है । क्योंकि सत्य शब्द परमार्थ 
में रद है भ्रति परमार्थ का उपदेश देती है | परभाथे परमात्मों ही 
हैँ उस से भिन्न सफल घिकार अनूत है । भौर ५ एपतुचा अधिवदति 
यश्क्षत्येतातिबद्ति ? इस धाकय से ब्रह्म के कहने चाला भतिवादी 
क्द्वाता है। तब कथश्ित्‌ प्राणवित्‌ में अतिवादित्व सिद्ध भो है। ती 
भी प्राण का परमसार्थत्व न है।ने से सत्य परमात्मा का ही भूतन घब्द ' 
से प्रण हे इस में सन्देद नहीं । इस प्रकार परमात्मा के जिशाजु 
गवात्मबित्‌,नोरद के प्रश्त पर * मैं. इस के परमात्मा दिखला- 
ऊ गा ” यह मन रज सनत्कुप्रार ने सापा ।राहणम्याय से, स्थल से 
जारस्म कर उससे बड़ा धह, उससे बड़ा घह इत्यादि दिललाते ह्ुण 
अन्त में परम सूक्ष्म परमात्मा का उपदेश समन शब्द से किया है। 
बतः भूमा परमात्मवाची है। पुन। भूमा में जो धर्म कहे गए हैं थे 
फेवल परमात्मा हो में घट सकते हैं. किन्तु झन्यत्र नहीं । जेसे- है 
यप्न नान्‍्यव्‌ पश्यति नान्यचछणे, ति नोन्‍य- 
द्विज्ञान'ति स भूमा । 
जहाँ दूसरा नही देखता, दूसरा नही खुनता, दूसरा गहीं जानता 
धद भूपाहै। इस से दर्शनादिव्यवद्दाराभाव सूमरा में दिखलाया गया 


है। बह धर्म फेचल परमात्मा ही में घटता है और ' एपाउस्य परम 
आनत्र एतस्थब्रानन्दशान्यानि भूतानि मात्रा मुपजीबन्ति” इस 
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आनन्दमय पंरांतमाक आनन्दकी एक मात्रासे सकल प्राणी जीवित 
हो। रहे हैं। यद् परमात्मा के विषय में कहां गया है और- कि 

“ थे बै भूमा सत्सुखं त्ताल्पे. सुखमस्ति 
समेत सुखस्‌ ” ॥ 
क््ड 
यहां छुज स्वरुप भूमा के फहा है। अतः यह धर्म भी प्रह्म में दे 
घद्ता है इस प्रकार अकरणानुसार ' सत्त्य, खप्नहिमप्रतिष्ठितत्व, 
सर्वगतत्व, सर्वात्मत्व इत्यादि धर्म जो भूप्ता मे कहे गये हैं थे केघचछ 


परमात्मा में ही घथ्ते हैं । अतः सूमा नाम परमात्म-का है यह सिद्ध 
छुआ । 5 हु 


यदि कहो कि परमात्मा का चाम भूंसा क्यों रक्त गया पर्वोद्धि 


भूपा शब्द का अर्थ बहुत्व है। यदि वहुत्व का अर्थ * चहु ! छेलिया 


जाय ते परमात्मा एक है बहु नहीं । अतः यह नाम असझूुत प्रतीत 
होता है। इस का उत्तर संक्षेत्र से यद् है! कि यद्यपि परमोर्थरुप से 
परमात्मा एक ही है किन्तु व्यवहाररुप से सूर्य्य से लेकर फीट 
पर्य्यन्त परमात्मा के कितने रुप हैं इस की गणना ब्रह्म भी नहीं कर 
सकता | इस लिये परफ्रोत्मा ही “बहु! है इस में सन्रेद्र बया। जब 
सर्वश्रूति प्रतिपादित यद सिद्धान्त है कि उसी परमात्मा से भाका- 
शादिक सब पतयज्न हुवे हैं तब चइ चास्तवर में भूपा है जैसे एक 
योज से सहस्नों शाखाए पत्न, पुष्य, फड इत्यादि देते हैं तद्त्‌ उस 
एक परमात्मा से यह सकछ नाना शाज्ा सयुक्त जगत है। अतः 
बह भूमा है भूति फइतो है। ह & 


. तदैक्षत बहुस्‍्यां प्रजायेय ” , 
“ उसने देखा कि मैं बहुत,दैजाऊ'। यहां 


परमात्मा का ही चहुत्व 
सिद्ध है। 8 
: है पुत्रो | इस से यह आत्मेयदेश दिया गया है. कि परमात्या 
से मिश्ष अन्यवस्तु के मते सम | 


जो,कुछ व्यवद्ार में चहुत्व 
छेद 
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पैसते दे यह परमात्या दी का रूप है जो फेई इस तत्व फे नदी 
सप्मते घदी दुख में चारधार निमग्न द्वेते हैं । भूमा शब्दका दूसरा 
अथ्थ महान है, सब से बढ़ा है जले अदप जल में रहकर मत्स्य छुपी 
नहीं है।ता । जब गंश्मीर गड्जादि नदियों से है। 77.हुआ भद्दास प्लुद्र में 
प्राप्त द्वावा दे तब घद सर्वथा सुस्त पाता है। जैसे पच्चर नियद्ध चिह॒दूः 
खुध्ी नहीं दाता किन्तु मदान्‌ आकाश में जाकर पाम झुणी देता 
"है। जेसे मल्प घन जे छुत न पाकर बहुत घन से छोग खुणो द्वाति 
हैं, नहस्‌ है पुत्री | इन सब घस्तुयरें! में उतना खुख नहीं फ्सोंकि पर- 
मात्मा को भपेक्षा यद आफाशादिक जगत) सत्यन्त जल्प है। अत- 
पथ इच्न भल्प संखार के त्याग अति महान्‌ परमात्मा फी भोर छाय 
यादें। अतः भूप्रा नाम परमात्मा फा है। 
इति भूमानामबिधेकः सम्राप्तः 
अथवेश्यानरनाम विधेकषः 

एक समय प्रचचीनशाल, सतयपत्त, इन्द्रयुस्त, जन और उडिछ 
थास फे मदाशाल महाओतिय ये सच मिल कर दिचार करने छगे 
कि आत्मा कौन है, ्रद्ष कौन है । थे परस्पर निर्णय फरने मे अस- 
मर्थ दे। उद्दालफ फे निकट गए उद्ालक भी इस चिप्य में अपने के। 
असमर्थ पा इन पूर्वोक्त पांचों के साथ कैकपदेशाधिए्फत अश्वपति 
राजा के निकट जा उन से बोले कवि आप केसानर भात्मा का अ- 
ध्ययन करते हैं। दम छोगें से भी (डछ्त भात्या का उपदेश फीजिये 
रत्पएचाव्‌ राजा ने एक एक से चक्ष्यप्राण !क्रम से प्रश्न पूछा ॥ 

शाजा-है औपमन्यव | प्रचीनशाल आप “किस धात्मा फो उपान 
खतना करते हैं 

धाचो4-दे राजन! मैं घू छेक्‍क की उपासना करता हूँ । 

राजा-चह सात्मा का प्रर्घा (मस्तक) है। पदि जाप मेरे निकद 
न जाते ता आए का सुर्दधा गिर ज्ञापा | यह चू छाक छुत्तेजा भात्मा 
बेशतानर है; हे सत्ययह माय फिस आत्मा की उपासना करते हैं। 

सलपक्ष-है राजन ! में भादित्य फो उपासना फरवा हूं । 


सित्स्वरुपवियेक ७५७३ 


राजा-यह विश्वकप ( सय रूप वाला ) आत्मा वेश्वानर है यद्‌ 
सात्मा का चक्ष॒त्रात्र है । यदि आप मेरे निकद थे आते ते। अन्घ हे। 
जाते । है इल्द्रयू सम ! आप किस आत्मा की उयासना करते हैं । 
इन्द्रयुस्त-सें वायु की उपासना करता हूँ । 


राजा-यह पृथक्वर्त्मा ( पृथक २ मार्ग घाला ) पेश्वानर आत्मा 
है । यह भ.त्मा का पभाण है यदि भाप मेरे निकट न ते ते आपं॑ 
का प्राण निकल जावा। है जत भाप किस आत्मा की _उपालना 
करते दें । 

जन-राजंन्‌ | में भाकाश की उपासना करता हूं । 

शाज्ञा-यदद यहुल ( सर्वंगन ) घेश्चानर आत्मा है। यह आत्मा 
ध्वा मध्यभाग है | यदि आप मेरे निकट न आते ते आपका मध्य- 
भाग विशीण् हाजाता | है बुडिल | भाप किस आत्मा की उपासना 
करते हैं । | 

घुडिल-राजन, ! मैं जल फी उपासना करता हूं।.7 

राज्ञा-यह से ( धनप्रद ) प्रैश्वानर आत्मा है। यह भात्मा का 
यस्ति (मूत्रस्यान) है यदि आप मेरे निकट न आते ते। आप का यस्ति 
छिन्न भिन्न हाजाता । है उद्दालक | आप किस आत्मा की उपासना 
करते हैं ! प छ 
उद्दालक-राजन में पृथिची की उपासना करता हू। है 

शाजा-यह प्रतिष्ठा चेश्वांचर आत्मा है। यद आत्मा का, चश्ण' 
है यदि ध्यप मेरे निकट न आते ते आपका चरण स्लानहेजता। 
है चिद्वानों |! आप सब इस चेश्वानर भात्मा के! पृथक्‌ २ रूप में' 
उपासना फरते हैं | तथापि आप सब कल्याण भागी हैं। किन्तु यह 
डब्चित नहीं । इसःके आप इस प्रकार जातें। | ? 


यरत्वेतमेत्व प्रादेशमाजमसभिधविमानसात्मान 
३ ९ 
वैश्वानरभुपारते। स सर्वेषु डा।केषु सवंष भूतेक - 
छः च्् छा 


हे र] 
सत्रेष्तास्मस्वत्षमत्ति 
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जी इस आत्मा के प्रादेशमात्र 5 अयन्तसूक्षम और अभिविमान 
सस्पूर्ण जगत्‌ को प्रत्यक्षकप से देखने चाला सम कर उपासना 
करना है वद सब थ केक प्रभतिदाकों में सब स्थाचरजजूमभूतों 
में सथ देह, इन्द्रिय, मन, यद्धि और ज्ञीधभात्माओं में फू पाता 
है | पुन।-- रे 
रुथ 'ह था एतस्थात्मना वेश्वानरसय मूठुव 
सुतेजाश्र॒ज्षुविश्वरूप: प्राण एपग बत्मोत्मा 
सन्देहे घहुले। बस्तिरेष रयि: एथिव्येब पादा- 
बुर एवं बेद्लों मानि बहिह दयं॑ गाहेपत्वे। 
मने।ईन्वाहाय्यपचन ख्ारपमाह॒त्रतीयः 0४ 


इस वेश्वानर का थ लोक सुनैज्ञा मूर्धा है, आदित्य विश्वदूप 
चक्षु है, धायूपृथरवर्त्मोत्मा प्राण है, आकाश सर्वगत मध्यभाग है। 
जल २ षस्ति है, पृथिवी चरण है, उठ बेदि, लेाम, कुश, दृददय, 
भाईपत्थ, मन, अन्धाहाय्यपचत और सुख आद्रवनीय अग्नि है। 
इत्यादि उपदेश भ्रचण कर उद्दाह्लक आदि सब तृप्त है। अपने ६ शहद 
लौट गये भौर उस दिन से ” प्रह्म कौन चस्तुहै” इसतत्व कै समझ 
परमानन्दित हुए। 

श्रीरूप०-ऐ पु त्रिये। | तुम इस तत्वकेा रुूमक गई होंगी वेश्यानर ' 
यह परमात्म( का नाम है । दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ विश्वानर 
फहलाताद इस में अभेदरूप से व्याप्त जो परमात्मा उसके चेश्वानर _ 
कद्दते दें । अब समस्धाद का आशय संक्षेप से समझो । सब से प्रथम 
औपमन्यव प्रोचीनथारू ने अपना उपासना स्थान थ्‌ू लेक बतकाया। 
यह थू लेक सब से उध्चेस्थान माना गया है । जिल से परे कोई 
अन्यद्वाक्त न दवा उसो की संशावेदान्त में दो” है | माने, इस के 
नोजे आदित्य है, आदित्य के नीचे वायु है, वाय के नीचे 
आकाश है, आकाश के नोचे ज़रू है, जरू फे नीचे यद्द पृथिवी है। 


चित्स्वैरूपविचेक ' ण्श९ 


जिख के नीचें-दूघरा छाक नहे। उसका नाम “ पृथिवी है ”। 
यद्यपि यह ससार अनन्त ओोर अवादि है नथाप्रि वेदान्त दृष्टि से 
अनोदि और सान्‍्त है क्योंकि इसका फारण माया अनादि और 
खान्त है | च/स्तत में यह है भो वेसा ही | तय प्रत्यक्षद्व्ट से और 
घणन फी सुगमता के लिये सब से उध्चे घक्ाक और सबसे अध+- 
स्थित पृथियोलेाक मान लिया गया है | और रूप के द्वारा उस 
परमात्मा का चुलेक सूर्धा और पृथित्री चरण माना गयाहे| अर्थात्‌, 
यह सस्पूर्ण जगत्‌ माने। प्रह्म है इसके समप्टरुप से ब्रह्म मान कर 
जो उपासना करताहे घह आत्मनत्ववितदें। पृथक २उपासना फरने 
घाछे आत्मधित्‌ नदी । ऐ पुत्रिये| | इसी का नाम चिराट रूप है हर 
को उपासना करे | 
प्रियधदा-मातः चैदान्ती घेसे शब्श क्यों प्रयक करते हैं जो भने- 
कार्थक हैं| वश्वानर शब्द जुठराग्नि में रूढ़ है भताग्नि का भी 
चेश्वानर कहते हैँ और अभिमानी देवता भी घेश्वानर चर्णित हैं ! 
परमात्मा का नाम वेश्वानर कोई नहीं ज्ञानता । इस हैतु यहां यदि 
घेश्वानर शब्द से जठरशाग्नि ही समझ छे ते कोई क्षति है । 
भ्रीरूप०-ध्‌ ति ब्रह्म का उपदेश करती है इस लिये प्रकरण के 

अछुसार भर्थ की संगति है। ते श्रह्म अर्थ मान लेना उचित है। प्क- 
शण में यद आया है कि “ प्रह्म फीन है”? इस के शान के लिये छ$. 
प्रचीनशाकू भादि राजा अश्वपति के निकठ आए औरर 
उसी प्रह्म फे सस्वन्ध में उन्होंने प्रश्त भी, पूछा । तथ यदि 
प्रहम छोड कर अन्यविषय का राजा उपदेश देते तेः 

जाप्ना पूछने! वाले फे यदि कोई कदली बतछाबे तद्धत्‌ राजा फा 
7 उत्तर दौता। श्र प्रह्मसम्बन्ध के प्रश्व का उत्तर बक्ष दी द्वौना चा- 
हिंये | यहां राज के विए्पष्ट रूए से यद दिखलाना है कि जो चि* 
श्वरूप प्रह्म है बह तू है ठुक से चह भिन्न नहीं । जब यद सम्पूर्ण 
जगत्‌ ब्रह्म है तब उस में खित प्रत्येक जीव ब्रह्म से मिन्न नहीं। अत" 

एव आप सच विद्वान ध्यश्रिर से ब्रह्म हो हैं तव प्रह्म कौन है. इस 
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श्रप्त में क्यों आप छोग पड़े हुए हैं। और देदादिक के वाध करइस 
में खित जो प्रारेशमात्र जीव है वह ब्रह्म है इस के समसे' यद्यपि 
यह सम्पूर्ण चिश्व ( जगत्‌ ) भहाझूप है तथापि इस शरीर में जीच 
रूप से स्थित जो सर्वान्दर्य्यामी है चद भी तो आप फा आत्मा अहम 
है। तव इससे अन्यत्र आत्मा फा अन्वेषण करना थद्य न है इस भाष 
के दिलाने के लिये ही श्रुति में भात्मा फे विशेषण प्रादेशमात्र 
और अभिधिपान ये दो शब्द आए दैं। वेश्वांनर्शब्द का प्रयोग इस 
डिये घ्रद्वार्थ में फिया गया कि रूपक द्वारा प्रह् का उपदेश (विस्प्ट 
द्वे। जेंले नर के मूर्धा से छेकर चरण तक भवयव होते (हैं तद्धव्‌ _ 
माने, उल प्रद्म के भी मस्तक से लेकर चरण तक अवयव हैं । फौीच 
चस्तु, फौन अचयव है इस सपेक्षा मै श्रूति दिखकाई गई है । रुख्ति 
यह है- ध् 


यरपाग्निरास्य छोौर्मूठो ख॑ नामिश्वरणी 
क्षितिः । सुय्पेश्चक्षु दिंशः शोन्ने तस्मे छे।का- 
ठमने नमः । 
जिस परमात्मा का अग्नि मुख; यू छाक मस्तक, आकाश नामि 
पृथिवी चरण, सूर्यचक्षु, दिशा श्रोत्र है, उत्त सर्यछ्ा कात्पक्ष पस्मा- 


त्मा के नमस्कार दे। है पुत्रियों | इस विश्व के प्रह्मरूप में समझ 
चिन्तव करे ! 


इति वेश्यानरपिवेकः समाप्त: 
जथ आकाशनाभवित्रेक: 
श्रो छूपकुप्रारी-यदि परमात्मा फे अनेक नाम हैं, और उत् नामों 
फो ज्याण्या भी थेषडी बहुत भ्रन्‍्थों में पाई जाती है। बिष्णुसदस्त 
नाम्र अत प्रसिद्ध है तथापि चैदाब्त सूओं में जिन नामों-पर चिहेष; 
शाह्डा समाधान किये गए है-और जिन नामो का वर्णन अथवा जिन 
नामों से किसी विषय फा सिद्धान्त कियरा।यया है! ऐसे दश पांत, 
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नामों फी व्याज्या दिखलाई जाती है। भूमा और चेश्वांनर इन देत 
» शब्दों से दे! चिषयों का सिद्धान्त-खापित किया गया है | अतः उन 
का वर्णन संक्षेप से किया गया | अब आकाश शहब्द्‌ का सस्तत्ध 
फिस प्रकार उपनिषदों में आया है और किस प्रकार यह ब्रह्मताचक 
सिद्ध दाता है इसका अतिसंक्षेप वर्णन यहां फरतो हूँ। 
इसका प्रस हु छान्‍्देग्येगपनिवदु में इस प्रकार आया है कि 
उदुगीथ चिया में शालापत्य, दालुभ्य और जैबलि ये तीनों- परम 
कुशछ हुए | एक समय उद॒गोथ विदा में चारांछाप तोनों करने 
छगे। शालावलमने दाल्म्यसे पूछा कि सामचेद की गत्ति फौनसी है। 
- दावम्य-साम की गति खर है। 
शाला-स्वर की गति फोन है ? 
दात्म्य-सुचर की गति प्राण है । 
शाला-प्राण फो गति कौन है ! 
दात्म्य-प्राण की गति अन्न है। 
शाला-अज्ञ की-गति फौन है ? 
दाल्म्य-जरू । 
शासा-जऊ की गति फौन है ? 
दाव्स्प्र-षह लेक है। 
शाला-उश् छाक की गति फौन है ? 
दाल्म्य-उस लेक से मेरा तात्पर्थ्य सुचर्ग है, खर्म से पर साम॑ 
के नहीं ले जाते । 
इस पर शाहाबलत्य ने दालम्य से कहा कि झ्राप का सामचेद्‌ 
अप्रतिष्ठित है। यदि कोई आप से कहे कि आप फे। शिर इस अश्ान 
के फोरण गिर जायगा ते। अवश्य आप का शिर गिर ज्ञायगा। 
इस पर दाव्म्य ने शालावत्य से निवेरव किया कि आप से में यह 
पिया जानन्प चादता हू । 
शालावत्य-उस छे)।क की गति यह लाझ है। 
ह दव्स्प-इस केक की गति कौन है ? 
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शाल्ा-है दुल्म्य | यह छाक सब की प्रतिष्ठा है। इस लिये इस 

- छ्लाफ से कहीं अयध सामबेद के नहीं छेज ते | शालावत्य का यह 
प्रतिवचन सुन जेवलि ने फद्दा | है शालावत्य | भार का भी साम 
अन्तवान्‌, ( विनश्वर ) है। तब शालावत्य ने अधि से निवेदन 
फिया कि भगवन्‌ | आप ही कृपा कर इस छोफ की गति बतलाव॑ 
में आप से यह सीखना चादता हूं। इस पर जेघलछ मे यद उत्तर 


आकाश इति हावाच सर्वाणि हवा 
इमानि भूतान्याक्षाशादेव समुत्पद्मत्त आ- 
काश प्रत्यस्तं यन्त्याकाशे। हा बैभ्ये। पा या- 
नाकाश: परायणम्‌ । 
इस लेक को गति आकाश है| पर्पोकि ये सब भूत आकाश से 
ही उत्पन्न हैते हैं भौर आाशाश में ही ढोन दे हैं. आकाश हदीद्न 
सभी से बड़ा और आकाश ही परायण है। 
इस प्रकार शालाचत्य दाल्प्प और जैवलि सोनों एकत्रित है। 


प्रह्मचिद्या में सम्पाद कर इस सिद्धान्त तक पहुंचे कि परमस्परया 
से मवेद की गति आकाश है जिस भाकाश से यह सकल जगत्‌ 


उत्पन्न भौर जिसमें छोन द्वेताहै॥ इतना फहकर यद सम्बाद समाप्त 
है। जञाताईँ। इस लिये यह आकाश शब्द ब्रह्मयाचकही इस में सम्देदद 
नहीं । फर्योफि प्रह्म फे जो उत्पत्ति, विनाश, पालन करते धर्म हैं थे 
इस आफाश में पाए जाते हैं। सतः भाकाश का चाच्य परमात्मा 
है इस में सन्देद नहीं रद जाता अत्तपव चेदव्याल-- 
आकशस्तल्लिंगात्‌ । 
दस सूत्र से इस प्रकरण में आकाशशब्द प्रह्मथाचक् है यद दिख- 


लते हैं। इस सृत्र फे ऊपर श्र भाष्य बहुत ही शेयक विचार 
कर जे तिश्चय फरता है दफा आशय दिखलानी हूं ।* 
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िष्य-पहां आकाशशब्द से क्या परमात्मा का प्रहण है अथवा 
भूताक'श का । ह 
 शब्ुर-यद रुशय फ्ों दाता है। 
शिष्य-देनें जर्थों में माफाश शब्द का प्रयाग देखता हु" भूता- 
कोश में आकाश शब्द भति प्रसिद्ध है पश्चमूततों में एक्त आकाश 
की गणना द।ती है | कहीं २ ज्रह्म में भो प्रयक्त आकाश शाबदई 
देखता हूं । जहां वाक्य शोष से अथवा अशाघारणगुर्णों के श्रवण 
से यह शरद ब्रद्मवाचक न है। अन्यचाचक नहों है। सकता किन्तु 
हावाचक दही है। सकता है | यथा-- 
घदेष आकाश आनन्दे। नस्थ'त्‌। तैं० २।७। 
आक।शे वे नाम नासरूपयेनित्रहिता ते यद्‌- 
नतरा क्तदुब्रक्तन | छा० 5। १४७१९ 
यदि भाकाश आनन्द न हेःता ते। मिश्चय आकाश ही ताम>झूप 
का उत्पत्ति, स्थिति हेतु है पे नाम और रूप ज्खि से भिन्न कछ्पित * 
हुए हैं. घह ब्रह्म है। इण्यादि सुथछों में आकाश शब्द का भर्थ चह्म 
ही देगा अन्य नहीं. इस देतु संशय है। 
. शह्डुर- ते! क्या युक्त है यहां आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म वा महा- 
भूंत लेना चाहिये । 
शिष्य-मंद्याभूत ही छेना चाहिये फर्योकि प्रसिद्धतर प्रयोग से, 
आकाशशब्द का अर्थ मदामृत है यदी बुद्धि में माती है । और भी 
यह आकाश शब्द दे।नों भ्थों" मै साधारण नहीं है। सकता | क्यों 
कि तथ घेदिक शब्दे। में भी अनेकार्थवा का देष आयेगा । बेदिक 
शब्द अनैकार्थकनही हे।ते। यदि वेदिक शब्द भी अनेकार्थक हों ठे। छे।य 
सदा सन्‍्देद में पड़े रहेंगे और परमात्माके केप में शब्दें की कमी 
नहों । अतः लोगों के उद्धारा 4 परमात्मा सदा एफार्थक शब्द ही 
प्रयोग करता है वहर्थक नहीं । इस हेतु घह में गौण अ काश शब्द 
हैगा। फ्योंकि विभुत्वादि बहुत घर्मो' के कारण ब्रह्म आकाश का- 
डर 
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सद्ू ता कहा जाता है। जब पुर संभव हो तव गौणाथे को ग्रहण 
करना उखित नहीं। यहां मुख्य आाकाश का ग्रहण सम्भव है । यदि 
भूताफाश भ्रदण से “वाक्य शेष उचित रोति से सद्भुटित न दीगा 
शेसा दा जाय ते यहां तन होगा पर्मोकि वाषपरोष में यहो फदा 
गया है कि “आकाश से ही यद सब भूत उत्पन्न देते हैं? यह भूता- 
फाश में भी घट जाता है पयोंकि तैचिरीय भर ति में कहा गया है 
कि इस भात्या से आकाश, आकाशते बाय, धायसे अग्नि इत्यादि। 
इस प्रक्वार पायु प्रभृति का उत्पत्ति फारण आकाश है यह प्रद्मक्षद 
और बाय भादि की अपेक्षा से आकाश बडा है और सब का भाश्रय 
है यद भी प्रलक्ष द्वी है । अतः आकाश शब्द फा प्रसिद्ध मुझ्य अर्थ 
मदाभत है। 


शब्टूरांचाय्य-भाकाश शठ्द से इस प्रकरण मैं ब्रेह्ञ का युक्त है 
पर्षोकि प्रह्म का चिह् पाया जाता है “सब मत आकाशसे ही उत्पन्न 
हेते दें” यह प्रह्ष का ही चिह है क्योंकि परप्रह्त से भों को उत्पत्ति 
वेदान्त में मानी गई है यही मर्य्यादा है। 


शिष्य-वायु आदि का कारण भूवाकाश भी ते फट्दा गया है। 

शहुए-ठोक, फद्दा गया है तथापि मूछ कारण प्रह्म फे न भ्रहण 
फरने से आफाश से द्वी यदाां अवधारण करना और सर्च शब्द का 
भूठ विशेषण में आना ये देने! अजुकूछ नहीं दा सकते। अर्थात्‌ 
ससुफृत का एव शब्द अवधारणार्थक है और सर्च शब्द भूत के 
विशेषण में भाया है । उन सब भूत्तों मैं आफ्राश की भी गणना दी 
जाती है। अतः अचघारणार्थक् एव शब्द और घिशेषण सर्च शब्द 
देने मिल फर आकाश शब्द फी यह ब्रह्मयाचकता सिद्ध फरतेहे। 
पुनः “जाकाशम वे लोन द्ेत्ते हैं” यह अहम लिडूः है । पुनः “आकाश 
दी इन से ज्यायान्‌ ( ज्येष्ठ श्ष्ठ) है आकाश परायण है? । यश्षे 
ज्येट्टव और परायणत्च देने प्रह्म के लिड् दें। पुनः अनापेक्षिकत 
स्येप्टत्व परमास्मा में ही कहा गया दे। यथा- 


रह 


चित्स्वरूपविवेक ५८१ 


ज्यायान्‌ एपिव्याउज्यायानन्तरिक्षाज्ज्या- 


यानविवेजज्यायानेश्ये। लोकेम्यः । 
छा० २३।१५४। ४३ 
पृथिषी से चह ज्यायान ( श्रेष्ठ ) है, अन्तरिक्ष से ज्यायान्‌ है, 
थौ से ज्यायान्‌ है। इन छोकों से ज्यायान्‌ है। पुनः परायणत्यु 
आदि धर्म सी परमात्मा में बहुश। दिखाए गए हैं | इत्यादि अनेक 


कारणों से आकाश शब्द का अर्थ प्रह्म है इस में सन्देह नहीं। पुनः 
झाफाशवाची अन्यान्य शब्दों का भी प्रयोग ब्रह्म में पाया जाता है । 


यथा 
ऋषचो श्क्षरे परमे दगोेमन्‌ यस्मिन्‌ देजा 
अधिविश्वे निषेदु:। ऋग्वेद 


फ्रर्बेदके जिस अविनश्वर परम परमात्मा में सब देव प्रतिष्ठित 
हैं। और भी- 


सैषा भागत्री वारुणीवित्या परमे व्योमन्‌ 
प्रतिष्ठा तै० ६। ६। 
आओ क॑ ब्रह्म खे ब्रह्म । छा० 9  १०। ५ 
ख पराणम्‌ । ढु० ४६६ १५॥। 
इत्यादि प्रमाणों में व्येमन ओर ख शब्द जो जाकाश चाची हैं 
यहां ध्रह्मवाचर हैं | 
रूपकुमारी-पुचिये | मैं अमान से समभतीहूं कि इन भ्र्‌ स्र्थों 
फा तात्पर्य्य चुम सब अच्छो चरद से समझती होगी । नक्षके खरूप 
का परिचय भी इन शब्दों से होता जातों होगा । अच्छा, अब तुम 
सब अपनी २ आंखे' चन्द कर अनुमान ते करो कि कौनसी घस्तु 
आकाश है | थेडी देर तक अपने मन में यद समझ ले। कि यहाँ न 
पृथिची, और न पृथिवी, परके केई-पदार्थ न ऊपर के मेघ, न सूर्य 
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चन्द्रादिक कुछ पदार्थ हैं, तब के।ई घल्‍्तु रद जायसी या नदी । जो 
पदार्थ रह जञाथगो उस का थाकार कोहूश होगा यह अजुमांन ते 
फरे। | भू च, जो वस्तु सब के विनाश होने के पश्चात्‌ रहेगा उस 
के खछप का निर्धारण करना कठिन है। सब च्तुपों की चिच्च- 
मात्रता रहने से हो हमें आकाश का बोध -दोता है । पूर्च, पश्चिम, 
उत्तर दृक्षिण इत्यादि व्यवद्वार भी घछ्तुये। फी विद्यमानता ले ही 
होता है। में झद्दा तक इस सूक्ष्म [वस्तु फा वर्णन करू' जो इस 
भूताकाश का निरुपाधिकरूप है वद्दी सच्चिदानन्‍्द का रूपए है ।इसना 
ही नद्दी किन्तु इस से भा बड़ा, सूक्ष्म भौर अशेय परमात्मा ,का 
रूप है | अतः सूक्ष्म विचार से ही यह जाना जाता है । और उस से 
लाभ होता है। और भी-जो जो शुण परमात्मा में इस द्वश्य जगत्‌ 
द्वारा स्थापित फिये जातेदें उन गुणोंका अपनेमें भी रू्थ।पित करना 
चादिये यद श्रुतिका तात्पर्य है | जले यहां! आकाश में मुख्यतया 
स्यायरत्व और परायणत्व दे गुण स्थापित किये गये हैं उत दे।नें 
को तुप्त सब अपने में स्थापित करे। अच्छे २ सदाचार, खुकर्म, छु पा- 
पण्, नप्नता, शान, घिल्वान, खुशीछता आादिकों की चृद्धि से सब में 
अरष्ठ चना और लेगे में साहाय्य पहु'चाता, यथाशक्ति दान देना 
निष्कारण विद्याप्रदान करना इत्योरि की उन्नति से छोगे का परा- 
यण ( आश्रय ) वने। ॥ इति सक्षेपतः । 
इति आकाशनामविवेकः समाप्त । 
शप प्राणनामबिवेकः 

रूपकुमारी-यद्यपि उपनिदुषर्दों में प्राण शब्द घाय विकार और 
परमात्मा इन दोनों अर्थों में बहुशः प्रयुक्त हुआ है और प्रकरण के 
अनुसार जर्दा तहां दे।ने अर्य प्रतोत दवा जाते हैं। तथापि भनेक 
स्थलों में सन्देद्द भी उपस्थित द्वाता है। अतः इस शब्द के ऊपर भी 
अति सक्षेप व्याख्यान सूत्र भाष्याजुसार पू्वंबत्‌ दिखलाऊ'गी। 
ध्यान पूर्वक तुम सब इस के छुने प्रखज॒ से अन्यात्यचिषय भी 
बहुत से पिदित है| जायेंगे प्रसजजु इस प्रकार है। एकसमय कुरुद्देशां 


५ 
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अद्दाइर्सिक्ष' से छाक अलन्त पीड़ित दागये चहां एक प्ह्मदादी 
डपछ्त नाम के एक ऋषि रहते थे । वै अपनी रुज के साथ ले 
कुरुदेश से साग किसी धन सम्पन्न आन में जा पहुंचे | ये अत्यन्त 
क्षुध्रित दे! गये थे उस भा में फद्दों एक हाथीवान (मद चत ) 
कुछ कुल्माष एक प्रकार का अन्न ) जा रहे थे। उपस्ति ने उस 
मदायत से कुट्माप मांगां । उस ने कहा जो में स्वा रहा हूं येही 
कुर्माप हैं । यदि इन उच्छिण्ठ कुष्मापों में से आप डैना चाहते हैं 
ते इन्हें लीजिये | ऋषि उन्हें लेकर चलने डगे तब गजरक्षक ने 
फहा कि इस जल फे भी लीजिये । इस के उत्तर में उषस्त ने कदा 
कि यह उच्छि्ट है इस के न छूंगा । 
गजरक्षक-फ्या ये कुल्माष उच्छिष्ट नहदठी हैं। - 
उपस्ति-निश्चय ये कुल्माप भी उच्छिए हैं किन्तु यदि इन के 
मैं न खाऊ' ते मैं जोचित नहीं रह सकता। जर ते यहां बहुत 
मिलता है तथ उच्छिए्ठ जल प्यों अ्रहण करू । 
इस प्रफार गजरक्षक से उच्छिए्ट कुब्माप छे उन्हें खा और उन 
में से कुछ चचा अपनी, रुचो के लिये घर पर के आए । उनकी रूबी 
पहले ही भिक्षा मांग छा चुको थी । इस लिये उन छुब्माषों के। 
रख लिया । प्रात।झ्ञाल उषस्ति उठ कर अपनी रून्नी से कहने लगे 
कि आज इस आम का राज़ा यक्ष करेया में वहां जाना चादता हूं। 
घद् मुझ के अवश्य दी वरुण देगा यदि तुम्हारे पास कुछ भन्न दे। 
हे लाओ खालूँ तव वहां जाऊगा। सूत्र ने कह्दा है पते ! बहुन शेक 
को बाव है कि घर में दूसरा अत्न नहीं कक आप जो कुल्ताष ले 
. भा थे वे ही हैं। तब च.क्रायण उषस्ति उन्ही कुल्माषों के खाकर 
उच्त यश्षमं पहुंचे। चद्दां जहां उद्ुगातृगण देठे थे बंठ गये और प्रस्तोता 
नाम ऋत्विक्‌ से पूछा। 
उषस्ति-है प्रस्तोता प्रस्ताव में जो देवता क्षन्‍्वायत्त हैं अर्थात्‌ 
“शह्ताव में जिस देवता का आवाहन देता है उस के क्या आप 
जानते हैं। उस के बिना जाने हुए यदि आप प्रस्ताव करेंगे तो 
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आप का मस्तक गिर पड़ेगा । इसी प्रकार उद्यगाता से पूछा कि 
उदुगीथ सम्बन्धी देचता के आप जानते हैं | इसी प्रकार प्रति हर्ता 
नाम के ऋत्विक से भो पूछा किन्तु वे सब चुप रह गए फुछ भी 
उत्तर उन छोगों से न हुआ। 
तब राजा यज्ञमान ने उन से जिशासा की कि आप कौन हैं। 
उत्तर मिला कि में उपस्तियाक्रायण हूं। यह सुन प्रसन्न है। यज़मान 
बोले कि मैंने आप का अन्वेषण बहुत करवाया किन्तु आप जब न 
मिल सके और पता भी कुछ न लगा तब मैंने इस यज्ञ फा आरम्भ 
किया। फृपया अब मुख्य ऋत्विक्‌ द्गकर इस को समाप्ति फीजिये 
इस प्रकार यज्ञ आरम्म हुआ। 
प्रस्तोता-आप ने प्रस्ताव देवता के सम्पन्ध में मुझ से जो प्रश्न 
पूछा था उस का उत्तर प्रथम दोजिये | 


* उपस्ति-बह प्राण देवता है क्योंकिः- 
सवोणि ह वा इमसानि भूतानि आणमे- 
वामि संविशन्ति प्राणममभ्युज्जिहते सैंषा 
देवता प्रस्तावमन्वायत्ता । 


है प्रस्ताता ! उस प्राण में दी सब भूत डीन द्वाते और उसी से 
उदित दवोते हैं। वही प्राण रूप देवता प्रस्ताव से सम्वन्ध रखता है । 

डदुयाता-है उपस्ति ! मेरा भी उत्तर आप दीजिये उद्गीथ से 
किस देवता फा सम्बन्ध है। 

उपस्ति-उदगीथ का देवता आदित्य है पयोंफि इसी के सद 
भूत उच्च स्वर से गाते दें और यही सच से उच्च सी है । 

प्रतिदर्ता-भगवन्‌ ! आपने भुझ से जो प्रश्न पूछा था उस का 
उत्तर फ्या है। 


-.. उपस्ति-प्रतिहयार का देवता अज्ञ है उसी के; खाकर सब प्राणी 
जीते हैं। ः 
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, यहां पुनः शहद होती दे कि धस्त'घ का देवता प्राण कहा घया 
है और उसी प्राण में निखिल भूतें का प्रवेश और उसोसे उद्दगमन 
भो कहा गया है। यहां भी पूर्वचत्‌ शड्भरुग समाधान होता है “अतएच 
भाणः ” इस सूत्र के भाष्य में शह्लुराचार्य्य ने जेंसी शट्भा औ;र समा- 
धान की है उस का आशय दिखाया जाता है। 
शिष्य- 
“प्राणबन्चनम्‌ हि सोग्य मन:। प्रो णस्य प्राणघ??| 
इत्यादि बचें से प्राण शब्द प्रद्मदाची देख पड़ता है और लेक 
चेद्‌ में वायुधिकार बाचक प्राण शब्द प्रसिद्धतर है । तब किस अर्थ 
का ग्रहण और किसका त्याग किया जाय । इसहेतु संशय द्वोता है । 
शह्रुराचार्य-ते! तुम यहाँ क्या युक्तितर समझते हो। 
शिष्प-त्रायुविकार पश्चन्ृत्ति वाले प्राण का अद्ण करना मुझे 
उचित प्रतीत होता है। फ्मोंफि उसी में प्राण शब्द प्रसिद्ध है। 
शहुर-पूर्ववत्‌ यहां भी मरह्म के चिह्न पाए जाते हैं। क्योंकि 
धावपाल्त में भूप्ों के प्रवेश औए उद्गमन जो दो धर्म कहे गये हैं 
थे परमेश्वर फर्म हैं। तथ तुमे पुनः शड्भग क्यों हुई । 
, शिष्य-प्ुझय प्राण में भो भूत प्रवेश और उद्गमन देतनों धर्म 
घट सकते हैं इसलिये मुझे सन्देद दुआहै। क्योंकि: धर ति कड़ती है- 
यदा वै पुरुष स्वपिति प्राणं तहि वाश- 
प्येति प्राणं च्षु: प्राण छोन्रं प्राणं मन: स 
यद्‌ प्रबुध्यते प्ररणदेवाधि पुनर्जायन्ते । 
शक प्रा०१०।३। ३। ६ 
जय पुरुष साता है तब चाणी प्राणमें छीन हे।तीही धोणमें चक्ष , 
प्राणमें भ्रोत्र और प्राणमें मन प्रविष्ठ दाते हैं। और जब पुरुष जागना 


है नव प्राण से ही पुनः वे चागादि उत्पक्ष होते हैं। यहां प्रत्यक्ष दी 
खाप काठ में प्राणदृत्ति की क्रिप/ और उसमें इन्द्रियों का ,छय और 
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प्रयोध फाछ में उसी प्राण से उन सब इन्द्रियों का प्राडुर्भाव देखते 
हैं| अतःप्राण शब्द बायुचिकार प्रतीत दाता दे। और भी-उद्दगीथका 
देवता आदित और प्रतिदार का देवता अन्न क॒ह्षा गया है। ये देनों 
ब्रह्ष नही । अतः इत को समानता से भो प्राण शब्द ब्रह्मयाची नहीं । 

शह्टुर-इस में सन्देह नही कि ऐसा सन्देद् पूर्व काल में भो छेगें 
के हुआ था। अतए॒प इस के निर्णय में व्यासदेय के। प्रवृत्त द्वाना 
पड़ा किन्तु वेदार्थ पर भधिक्र मनव न करनेसे ही यद संराय उत्पक्ष , 
दवे।ता है। एवमएतु भर इस का निर्णय खुने।। यहां प्रकरण के अनु * 
सार प्राण शब्द ब्रह्मराचऋ है क्योंकि नञ्ज के प्ुरप चिह्न इस में 
पाए जाते हैं क्योंकि प्राण में यहां खब भूरों का प्रछय और उदय 
रुप जो दे धर्म माने गए हैं वे ब्रह्म चिह हैं | और ज + प्राण में 
घागादिफा का छूप और उदय कदा है बढां फेचछ इन्द्रियें का ही 
प्रंहण है। खर्चे भूत शब्द का वहां प्रयोण नही अतः व शं प्राण श्र 
धायविकारवादी और यहा ब्रह्म घाची है। इस में सनन्‍रेह करना 
च्यर्थ है । ४ 

पेदान्त ,के भर्थ करने का सकेत यह है कि ब्रह्म के चिशेपरूप 
से तोत धर्म कह्दे गर हैं । १-इससे सच भूतां की उत्पकत्ति। ३-इस' 
से सब भूनों का पाछत | ३-और इससे सच भूतें का संदार | इन 
तीनों धर्मों" से जो जो वर्णन दै। उसके प्रह्मपप्क जाने। | 

अथ यद्द एक विक्रार उपस्थित होगा कि प्रह्मका दाम प्राण क्यों 
डुआ। इसकांसी समाधान सहज भौर सरल है । में देखती हूं फियदि 
प्रत्येक जोचमें सब प्राण रहता है तर चंद जीवित और प्राणके निक- 
लने घह सनक होता | छोग भो नाड़ी परीक्षा से इसी का निश्चय 
फरते हैं अतः इसव्यपौटिशरोर में मुख्यता प्राण की ही देखतो भी 
हैं, क्योंकि बहुन से मसुष्य अन्त्यस्त अन्तर हैं तो भो जी रे हैं। एवं 
चचघिर, भ्राणशक्तिविदोन, स्पर्शशक्तिरहित औौर रसनापाप्षथ्य से 


क्षीण, द्वाथ पेर रहित अर्थ बहुत इन्द्रियों से रदित, भो जीव जाते 
रहते हैं किन्तु प्राणविदीन कोई ज्ञोव जीपित नही रहसकता - अपः 


है 
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व्यध्रिह में प्राण को ज्येप्तता भौर श्रप्ठता है यह सब के 
प्रद्यक्ष ही अनुभव देता है। इस देतु जो समष्टि -जगत्‌ में चैतन्य 

देरदा है डसका भी तदसुगनाम हैा।ना उचित है । अतः प्राण भी उस 
परमात्मा फा नाम है। अतः--.*7 


ओन्रस्य श्लोन्न मनसे। सने यहुवाचीह 


बाचं सड प्राणस्थ प्राण: | चल्षुपश्चे क्षुः ॥ 

चह भ्रोत्ष का धोत्न, सनका मन, घाणी का घाणी और प्राण का 
प्राण है। वही चक्षु का भी चक्षु है इत्यादि चर्णन खुलंगत दाता है॥ 

पुत्रिये! ! इस से उपदेश यह मिलता है कि प्रत्येक भ्ह्मवादी फे। 
प्राणचत्‌ रहना चाहिये | यद्यपि हुस की भी व्याझंया और भाष्य 
बहुन विस्तर हैं तथापि संक्षय से यद समको। जैसे इस शरीर में 
प्राण का केई नियत स्थान नहों, जेसे नेत्रादिकें के रूथान नियत हैं 
सथावि यह प्राण सब इन्द्रियें के वहां ईघहां व्याप्त देकर चिता 
रहा है चेतन्य उन में दे रहा है । सचमें वह उसी २ रूपसे विद्यमाद 
है। यह भाण नेत्र में नेत्र रूप से, पेर में पेर रूप से ही यह स्थित 
रादता है। ब्रह्म मी प्राणवत्‌ ही सब में चद्दी रूप दा रद्मा है। इसी 
प्रकार प्रह्मवादी भी अपना फोई नियत रूथात न रफ्खे और सर्वत्र 
ज्ञा जाकर सब मनुष्यें के भी सत्पथ में छायकरें। ये फभी भ्रान्त 
न हों । महान न हों किन्तु सदा [प्रसश्न चित्त द्वाकर दी आलूस्य, 
निद्रा, तन्‍्द्रा जादि अवगुणों का त्याग सर्वत्र पहुंच सब के जगाते 
रहें । ऐ पुत्रियें | ज्ञान बिना मजुष्य माने झुतक ही हैं। उन्हे झान 
देकर जिलाना प्रद्मवादियें का कार्य्य है। इ॒ति सप्ेपतः 

इति प्राणनामघियेंकः समाप्त+। 


खथ आपडहु्स पविवेकः 
प्रियंबदा-सगवरती जी ! उषस्ति के उपाण्यान में एक यह संशय 


डत्पन्न हुआ कि ऐसे अह्मवादी द्वोेकर गज़रक्षक फे उच्छिष्ट भश्न फेह * 
छछ 
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खाने में दर्यों उपस्ति प्रवृत्त हुए । और अन्यत्र भी छुनतो हूं कि प्रह्म- 
चैत्ा के! कोई देप वही लगता । छान्देग्योग्निपदु में कद्दा गया 
है कि:-- 

न हवा एवंबिदि किल्लुतानन्तं भवति । 

खेले ब्रगैता के निमित्त कुछ मी अनक्ष नहीं होता किन्तु सब 
छत ही है।दा दै | पुन) वाजसनेषिये। का यद फथन है । 

नह वा अस्यानन्त जरथ सर्वात नानन्त 
अतिमृहीतम्‌ । 

' इश्च का भी यद्दो आशय है कि इस प्रह्मचित्‌ :का कुछ अन्न न 
वाया जाता, न ग्दीत हता अर्थात्‌ वई जो कुछ ख्लाता है चइ सब 
खाद्य हो हैं । या यूद संशप द्वै।ता है कि जेसे शमदमादिक विद्या 
के एक पुझ् अड्डू हैं क्या वेसे ही सर्वान्त भक्षण भी कोई वि:ध है। 
ज्ञात द्वाता है कि सर्वान्न भक्षण भी फोई विधि द्वी है क्यांकि प्रवृत्ति 
कि लिये ही उपदेश दाता है। यह प्राण विद्या फा उपदेश है अतः 
उस फा यह भी फेई अड्भ प्रतोत देता है। यदि इस पर ,केई कहे 
फि तद भव््याभवूप विभाग शारुत व्यर्थ हे! जायंगे । यह दोप यहां 
न है गा पर्योकि सामान्य और विशेषविधि -के उपदेश से वाध हुआ 
फरेगा। जैसे समान्यरूप ले पशु हिसा का प्रतिपेष है किन्तु यज्ञ 
में पशु हिंसा के विधान से सामान्य का विशेष से याध द्वेज्ाता है 
और भी<' न कांचन परिदरेत्‌ तद॒तम्‌ ” यदद छान्दोग्ये।पनिषतु फा 
बचन है। वामदेव चिचा का यदां प्रसड है श्रुति का आशप यद है 
कि वामदेव विद्या में प्राप्त पुदष किली रूपी का न त्यागे | यहाँ सर्व 
सित्रपों का अहण फरना विशेष विधि है। इख से सामान्य विपयकत 
ज्ञो गस्यागम्य विभाग शास्त्र उच्च फ्रा वाध इसो प्रकार प्राणविद्या 
विययक्त सर्वान्न भक्षण घचन से सश्पासक्ष्य विभोग शाएत्र धाधित 
द्वेगा | ऐसो शड्ू। देती है। इस की निव्ृत्त श्रीमती ज्ी करें । 

श्र रूपकृमारो-हे पुत्रियों ! इस सन्देद के दूर करने के छिये 
स्यासदेव अपने वेदान्त शाघत्र में इस सूच के रचते हैं।- 
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सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्ययेतद्ृशनाव्‌ । 
बे० ।३६।७४।२८ 

यहां सर्चांत्त भक्षण को कोई विधि नहीं; यह विधायक शब्द 
केई महों “न हू घा एवंविदि किल्लनानन्‍न भवति/'* यहां “सचति” 
घर्तमानकाल छा प्रयाग है। अतः जहां विधि न भी प्रतोत है।ः 
चहां प्रचृत्ति विशेष के लिये विधि मानना उचित नहों | इस प्राण 
विद्या का प्रसद्भ इस प्रकार है--सब घागादि इन्द्रियों के! जीतकर 
छुख्य प्राण उन से बोला कि मेरा अन्न फ्या होगा । इस के उत्तर मेँ 
सब इन्द्रिय बोले कि इस छेक में कुच्ता तक और पक्षी तक सर्च 
प्राण्यों का जो जो अन्न है बह २ सर्व अन्न जाप का भक्ष्य है|. 
अत्तों मनुष्ियदेह से सब पदार्थों का भक्षण सर्वथा असंभव है अतः 
यह मनुष्य सम्बन्धी चर्णन नही किन्तु प्राण का धर्णन्‌ है। और 
यह उचित ही है पर्यों कि सर्घ जीचों में यह मुख्य प्राण खित है। 
कोई शुकर आदि जीव मल भो खा छेते हैं, बहुत से कोट पतजू 
अन्य-न्य क्षुद्रतर कीट पतज्ञों के जा जाते हैं इस प्रकार प्राण के. 
सघ ही पदार्थ भय हैं । मनुष्य का नही, इसी के भ्र्‌ति भी दिख- 
छाती है । तू पे प्रियंचदा | स्मरण रखती होगी कि ज़ब चाक्रायण 
उपस्ति भरने लगे दें तब उस गजरक्षक के उच्छिष्ट अन्न का भक्षण 
फियए और बर्दा दही यद भी लिखा है कि उच्छिष्टठ जल फा ग्रहण 
ऋरषि ने नही किया | इस से सिद्ध है कि ( प्राणात्यये ) प्राण की 
सडुद्ावस्था में ( सर्वा्नानमत्ति ) जहा अन्न मिले वहां साले देफं 
न. । इसी फा आपत्तिधर्म नाम है। प्राण के सड्डुद में भश्ष्यभक््य 
का विचार न करें ऐसा स्मृति भी कहतो है यथा- 

जीवितात्ययमापत्नोी येपज्ञमत्ति बतस्ततः। 
लिप्पते न रू पापेन पहुमपत्रभिवोससा 0॥ 

इस प्रकार आपद्मत विश्वामित्र, चामदेच और अजीग्त आ: 

दिककों ने भी प्रतिषिद्ध कर्म किये थे। भतः भापत्काल भौर सामान्य 
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फालिफ धर्मचिघि में मेद है। प्रत्येक घिषय फी मीमांसा वाशंधार 
मनन से होतो है। हे पुत्रियों ! चद सन केचछ आत्मा से निकल 
समुन्नत होता है। आत्मा ही अन्वेष्व्य, भोततव्य, मन्तव्य, मीमां- 
सीय और समाधधिय है । 

इति आपदिवेकः समाप्त+ 


अथ अक्षरनामविवेकः 
भ्रीरुप०- अक्षर * यह नाम भी उस परमात्मा का है यह शब्द 
दे। धातुये। से सिद्ध है| सकता है “ नक्षरतीत्यक्षर्म्‌ ” जो फभी 
पिनष्ट न द्वो अर्थात्‌ जो नित्य है। घद भक्षर यददां क्षरधातु से अक्षर 
कहा गया और “ अशनुते रूव्याप्नेतीत्यक्षरम्‌ ” जो सर्चन्र व्याप्त 
है। चह अक्षर यहां भशधातु से भो अक्षर खिद्ध करते हैं। भ्रीशडू- 
राचार्य्य अपने भाष्य में इन दे। धातुयें से हो अक्षरशव्द्‌ सिद्ध कर 
“नित्य और उ्यापी अर्थ करते हैं | प्रथम इस शब्द फा जैसे प्रसंग 
घाजसनेयी उपनिषद्‌ में आया है उसे दिखछा तव खूब और भाष्य 
का भी आशय दि्खिकाऊ गी | तुम सब सावधान है। इसे छुने 
क्योंकि ये औपनिषद्‌ प्रसंग अनेक पापों का दरण फरने वाला और 
'परभन्नान देने हारा है। चंद यह है+- 
एक समय घिदेदाधिपति जनक के यश में नाता देशों से सप् 
प्रकार के मनुष्य इकट्ठ हुए। कुद और पश्चालदैश से बहुत से प्रह्म- 
चित्‌ प्राह्मण और प्रह्मवादिनी सित्रयां भी जाई थीं। जनक मद्ाराज 
के मुज्य आचार्य भ्री याशवदक्प जी थे भौर वह ऋषि अपने समय 
में बड़े प्रसिद्ध और प्रह्मतादी विज्यात थे अतः इनसे अन्यान्य 
विद्दान और अविद्वान दष और ईएष्या रखतेथे । इस कारण सभासें 
भाए हुए बऋ्रह्मवादियों ने परीक्षा के लिये याशवव्क्य से अनेक प्रश्न 
पूछे । उनका उत्तर याक्षयदक्य देते गए । उस यज्ञ में प्रसिद्धिदुषी 
ओर ब्रह्मवादिनी घाचफ्रतवी गायी भी आई थी । उन्दोंने भो बहुतसे - 
अपन ऋषि से पूछे थे । इन हो गागी और याशवद्कतर फे सम्याद में 
मक्षरशधद्‌ का प्रसंग आया है। सभामें गायी हस प्रकार, ब्ोली!- 
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है माननीय तथा पूज्य प्राह्मणों ! में दे। प्रश्न भ्रोयाशवर्कप ज्ञी से 

पूछनी हूं। यदि डस देनों पश्ने| का यथोचित उत्तर ये दे सर्कंगे 
ते मुककेा निश्चय हो ज्ञायगा कि आप में से कोई भी इन महाभाग 
घिद्दानू से न जीतेंगे। श्री भगवन्‌ याज्षवत्क्प जी यदि आपकी भाश/ 
और कृपा हो ते में आपसे पूछू। 

याज्षवव्कप-हे गागी ! अवश्य आप स्थेछाजुसार प्रश्न पूछ 
सकती हैं । में अन्तःकरण से जाशा देता हूं । 

गशागी -मैं आप से दो प्रश्न पूछूंगी १-भ्थम पश्न यह है, है याश्० 
घत्कप | चुलेाक से जो ऊर्ध्य है मौर ।घथिवोी से जो नीचे है और 
जिस के मध्य में ये देननों यो मोर पृथिवो स्पित हैं और जो भरत्त, 
भविष्यत्‌, चर्चमाव कहते हैं | वे सबद्दी फिस में ओत और प्रोत हैं 
यद मेयर प्रथम प्रश्न है इस का समाधान कृपया फीजिये | 

याज्वदस्प-प्रीमती गांगों ! ये खब ही आकाश में ओत और 


365 अल भगवन्‌ | याक्षवदवप ! आपने बड़ी यैग्यता, 
झौर सावधानता से इस का सपाघान किया घुे बहुत द॒र्ष प्राप्त 
छुआ किन्तु मेरे द्वितीय प्रश्न का समाधान फर ९-वह यद है कि' 
सब ते आकाश में ओोत और प्रोव दें किन्तु चद भाकाश किस में 
थोत और प्रीत है १ 

याश०-है यागी ! चहद आकाश भी उस अक्षर में भोत भौर शोत 
है! जिस अक्षर के ब्राह्मण-- 

» अस्थूछ, अनणु, अहरूच, अदीघे, अलेादित, अस्नेद, अछाय, 
अतम, अधायु, अनाकाश, असड्ू, अरख,अगन्ध, अचक्षष्क, अभ्ोत्र, , 
शवारू, अमन, सतेजसूक, अप्राण, अमुख, अमात्र, अनन्तर और 
अयाहय फहते हैं | उस के फेई नहीं पाता, केई नहीं पाता ” चुन+- 

है गागी ! निए्चय, तू जान कि इसी अक्षर के प्रशासन (जांक्षा, 
नियम) में सूथ्य और चन्द्र दोनों विधृत है। खित्त दें । 


हे गागो | इसी अक्षर के प्रशासन में धो और-पूथियों दोनों 
विघत दहै। खित हैं । 


च्च 
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है गार्गी [इसी अक्षर के प्रशासन में निमेष, मुहर, थदेसात्र, 
अधमास, मास, ऋतु भीर सम्बत्शर विधत दहै। खित दे । 

है गार्गों | इसी अश्षर के प्रशासन में पूरे दिशा फो नदियां एवेत 
पर्वतीं से निकछ कर बह रहीं हैं भोर पश्चिम फी नदियां उस ६३ 
दिशा में जा रही हैं । 

है गागी ! इसी अक्षर फे प्रशासन में मनुष्य, देव, पितर और 

' अ्यान्य सब ही प्राणी स्थित हैं । 

है गागो [इस अक्षर फे अच्छो तरह से न जान फर जो इस 
छोक़ में हवन, यजन और दान इत्यादि फर्म फरते अथवा खद्दस्तनों 
चर्पों तक तप, पूजा,पाठ, स्त॒ ति,प्रार्थना रत्थादि करते दे ये सय कर्म 
निष्फल द्वोते हैं उन का कुछ भी फ< नहीं द्वता। 

है गागी ! इस बक्षर के न जान फर जो इस छोफ़ से प्रष्धान 
फरता है चद फूपण है और इस के जान कर जो मरता है यदी 
प्राह्मण है । 

है गागी ! यद अक्षर भद्गष्ट, दर, भश््‌ त, थो ता, भमत, 'भन्ता, 
'अधिक्षातत, विज्ञाता है | इस से अन्य द्वएट नहीं, इस से अन्‍य ओोता 
नही, इससे अन्य मन्ता नहीं, इससे अन्य विशाता नहीं । दे गागी। 
इसी अक्षर में आकाश ओत और प्रोत हैं । 

ऐ पुत्ियों |! याशवद्स् के यथोचित प्रश्नेत्तर के छुन घाचक्‌- 
नवोी गांगी ने सब ब्राह्मणों से कद्दा झि आप सव इस ब्रह्मवारों 
के नमस्कार कर के अपना २ दे।प क्षमा फरवाइये । इनसे पुनः हैप 
और ईर्ष्या कभी मत कीजिये। यह ऋद्द कर गागों प्‌ चाप बैठ 
गई। अब भ्री शह्ुराचाय्य के भाष्य का जो आशय है उसक्ते। सधा- 
दरुप में वणन करू गी। चेदान्त के ये वक्ष्यमाण तोन सूत्र अक्षर के 
सश्पन्थ में हैं-..ै 


अक्षरभम्बरान्तथत्ते: ॥१०॥ सा व अशा- 


सृनांत्‌ ॥ १९ 0 अत्त्यभावन्यावत्तेश्च ॥ १२ ॥ 
चेदा० १। ४ 


हल 
| 
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शिष्य-मभगवन गांगी फे सम्याद में आए हुए अक्षर शब्द से 
घर्ण का अथवा परमेश्वर फा प्रहण है। पर्मोकि “अथ अक्षरसमा- 
स्ताय/” इत्यादि स्थलों में अत्षर शब्द का भर्थ अआ कफ स्न इत्यादि 
घर्ण प्रसिद्ध है। प्रसिद् के छोड़ अप्रसिद्ध अर्थ का भ्रहदण करना 
उचित नही । और भी-”ओंकार एवेद॑ सर्वम" इल्यांदि श्र व्यन्तर में 
मऑंकार चर्ण को उपासना विहित है पर्योंकि यह ऑफार सर्वात्मक 
और आफाश पर्यन्त सब के घारण फरने घाला है इस हैेठु इस 
अस्नर शब्द का भर्थ चर्ण ही प्रतीत दे ता है । 

शह्रुराचा०-है शिष्य | यहां अक्षर शब्द से परमेश्वर का ग्रहण 
है | प्योकति “ भावरान्तध्षते+” पूृथियो से केकर आफाशान्त सफल 
विकारज्ञात फी धारणा इसो अक्षर में कहो गई है | उसी अक्षर में 
प्रयधिभक्त. पृथिव्यादि समस्त विकारकी “आफाए! एव तदे।तझ्ल 
प्रोतश्च” इस श्रूति से आकाश में प्रतिष्ठा कह कर “कर्मन्न्‌ 
खब्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च” यह आकाश फिस में ओत और भोतत 
है। इस प्रश्त के उत्तर में याज्त्र <फ्य ने कहा कि+- 


“एत्तस्मिलु खल्वक्षरे गाग्यां काश खोतशुप्रोतश्न" 
है गागी ! इसी अक्षर में आफाश ओत और प्रोतहै । यह कहाद 
बढ साकाशान्त चारणातप्रह्मतिर|कि अन्य वर्णादिकर्म नहों घ८सकती 
इस देतु इस अक्षर का वाच्य परमात्मा है और जहां भॉकार अक्षर 
की प्रशंसा फी गई है वहां भी त्रह्य घाचक ओंकार के है।ने से चद 
की गई,है। अतः क्षए और-अश्‌ धातु यद्द अक्षर शब्द सिद्ध द्वेता है- 
भऔर नित्य और व्यापी इस के अर्थ हैं । 
और भी-धकरण के अहुसार अनेक हेतु दिये ज्ञा सकते हैं 
जिस से अक्षर वाच्य परमेश्वर ही सिद्ध होगा । प्रकरण में आया है 
कि इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य, चन्द्र इत्यादि सबद्दी चल रहेहें। 
युद् प्रशासन केवल परमैश्वर का कर्म है जवेतन प्रधान आदिकोंका 
नहां । क्योंकि मचेतन घदादिक फारण सुत्तिकादि घटादि दिपरों 
का शासन नहीं करते | और सी--प्रकरण में कहा गया है कि यह 
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अक्षरही द्वषठा, भोवा, मन्ता इत्यादिकदे | औरभी-यद्॒अक्षर अचक्षुष्क, 
अश्रोत्र, समन इत्यादि भी फद्दा गया है। इत्यादि धर्म केवल परमा- 
त्मा में ही घट सकते हैं अन्यान्य जीवादिकों में नहीं | 
उपदेश ; 
हे पुत्रियों ! इस ब्रह्म वाचक अक्षराशव्द से कौन उपदेश ग्रदण 
फरने येग्य है। वास्तव में घेदान्त ट्रष्टि से यह घिषय यहुत ही 
गस्भीर और खुल प्रद है । तथापि अति संक्षेप से इस के में दिख- 
छाऊ गी। प्रथम घर्णात्मक अक्षर क्या हैं और इनफी गति फद्दांतक 
है इन के विचारो | फ्या मनुष्यों के सुख से उच्चाय्यमाण अक्षर 
और पशु पक्षियों के मुख से उच्यार्य्यमाण अक्षर दे।नों समोन हैं? 
भर अक्षर शब्द के प्रकृति आदि भी अनेक अर्थ हं।ते हैं । घास्तवमें 
मनुष्यों के सुख से चिरूपष्ट अक्षर उग्वरित न होते ते निःसन्देद यह 
जाति भी पशुवत्‌ जड़छ में रहती । पश्वादिकों से विस्पष्ट अक्षर 
उद्चरित नहीं होते इसलिये मनुष्येतर जातियां रूवाभिप्राय+ पररूपर 
प्रकट नहीं कर सकती | अनएय सृष्टि की आंद से अब ठक उन में 
समानाधणा;द्वी बनी रही और मनुष्य में चिस्प्ट अक्षर उच्चरित 
होते हैं इस हेतु घे पररूपर अपना भाष प्रकट फर इस धचिन्तनीय 
उन्नति तक प्राप्त हुए हैं। वास्तव में यह अक्षर भो अनादि है क्‍योंकि 
घेद अक्षरमय हैं और थे नित्य भौर अनादि कहे गए हैं। जब बेदी 
चेंद्‌ परमेश्वर को कृपा से ऋषियों फे हृदय द रा मनुष्य जाति /में 
आपए तब से ही मनुष्य विरुपष्ट भाषी हुआ । यदि आदि खुस पर* 
मात्मा इस जाति के! विरुपष्ट माषण न सिदधछाता ते सम्भनतः 
यह जाति भो पशुवत्‌ अविस्पष्टआाषो थनी रहती | एवमस्तु इस से 
शिक्षा क्या ग्रदण करनी चाहिये यद्द मुझे यहां दिखलाना है। जेसे 
मुखेश्चरित अक्षर निरवयव नीरूप और व्यापक वस्तु है किन्तु उन 
अक्षरों के खान में फल्पित जो अ आ क श्र इत्यादि अक्षर हैं थे पहु 
विध और साकार हैं इसी प्रफार निरवयव व्यापी, नित्य, चिझ्लु, 
परमात्मा के खान में अथवा उससे कल्पित यह समस्त चिफारजात 


हा 
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सावयव भौर परिछिंत्न हैं फिन्‍तु जेसे क ख इत्यादि छिपि कहिवित 
है।तद्॒त्‌ यह जगत्‌ भी फरिपत दी है । दूसरी बात यह है जेसे जश्न 
मनुष्यज्ञाति की शेभा है उद्गव्‌ अपने समुदाय में भी सदाचार से 
शोभा चढ़ाते हुए प्रत्येक मनुष्य के रहना चाहिये | 

इति अक्षर्नामचिवेकः समाप्त 


अथ सूतणेतिनास विवेक: 
भूतयै।नि नाम भी परमात्मा हो का है। यद शब्द जिस प्रसडू 
में-आया हुआ है उसमें भी ठेग अनेक प्रकार शडूं। समाधान करते 
हैं। इस लिये प्रथम उस प्रसड़' के दिखा फर पश्चात्‌ सूत्र और 
भाष्य का आशय दिललाऊ'गी प्रसड्र इस प्रकार है-- 
अथर्धवेदीय मुए्डकेपनिषदु के प्रारश्म मैं ये लिखा है कि प्रक्षा 
ने सर्च विद्या प्रतिष्ठा प्रक्षविद्या फा अपने ज्येष्ठ पुत्र अधर्वां से उपदेश 
फिया। अथर्चा ने कड़ी से, और अड्जी ने अज्विय से चद प्रहाविद्या 
कही तब शौनक ऋषि अद्विरा के निफल विधिचत्‌ पहुँच बोले कि- 


“कस्मिन्न भगवे घिज्ञाते सवभिदं विज्ञातं 


भषति "॥ . 
है भगवन, | किस एक के जानने से यह सब विद्त है।ता है। 
इस भप्रएन के उत्तर में सद्धिरा फदने ऊगे कि- & 

, " दे विद्याए' जाननी चादियें । (»परा और दूसरी अपरा॥ , 
अप विद्याए' ये दें। ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामधेद, अथर्वचेद्‌, 
शिक्षा, फटप,व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द्‌ और ज्यौतिष परा विद्या वहः 
है ज्ञिस से उस अश्ञषर का बोध हो जे ॥ - 

/ यक्तदद्रेश्यमग्राह्ममगीत्रमवणभचल्लु 
आोजत्र सदपाणिपाद नित्य वि सबंगतं सुसू 


दस सदव्यय तद॒भूतवेतनि परिपश्यन्तिघोरा:* 
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( बद्रेश्यम्‌) बुद्धीन्द्रिय का अधिपय दे ( अग्राह्मम्‌ ) जो कर्मे- 
न्द्रियों का अगाचर है ( अगेरत्रम्‌ ) वश और कारण रद्दित है (अब 
वर्णम) म्राह्मणत्वादि धर्णपिद्दीन है घह न केवल इन्द्रियेंका अधिपय 
है किन इस के इन्द्रिय हैं दी नहीं। मतः आगे कहते हैं ( अच्छ्षु 
श्रोत्रम्‌ ) चक्षु और श्ोषेन्द्रिय रददित दे तथा ( अपाणिपादम ) दस्त 
खरण रहित है इस प्रकार शानेन्ध्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों .ले रहित 
है। पुन/नित्य, विश्ु,सर्वगत, खुसूक्ष्म और जो भूतये।नि है घीरणण 
उस के अद्ृश्यादि धर्मो' से यु क देखते हैं. । पुन।- 

6 थोणेनाभि: सृजते गक्तुते चर यथों 
एपिव्यासेषघय:ःसंभवल्ति । यथा सतः पुरुष व्‌ 


केशलेमानि तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ” 
जेसे मकरा सूत्र बनाता और समेद छेता (0, जैसे पृथिचरी में 
शौषधियां बनरूपति बशादिक है।ते दे, जेसे जीवित पुरुष से केश 
छोम देते दें वेसे ही इस अहूर प्रह्म से सम्पूर्ण जगत्‌ द्वाता है। 
झौर जो- हे वि 
“यः सबज्ञ। सबवित्‌ यरयज्ञानमयंतप:” 
भजो स्वश और स्वंषित्‌ है और जिस का तंप शानमय “है!” 
इत्यादि उपदेश अज्विरा ने शौनक से _किया। इस्र पर छूत्र और 
भाष्य का जो भाशय है उसके सम्बादरूप से दिखछाती हूं । 
शिष्प-भगवन्‌ [ यहाँ अद्वश्यत्वादि शुण घाला और भूतयेनि 
सांख्यामिमत प्रधान है भधवा जीव है. भथवा परमेश्वर है। यहां 
अधान दी भूतयेनि है यह मुझे अतीत होता है। प्मोंकि समस्त 
आकाशादि भूतें का जो येएनि भर्थात्‌ उपादान कारण है. उस फेा 
भूसये।नि फहते हैं घद्द प्रकृति है श्रह्म नहीं | और आगे अचेतनों का 
ह्ृष्टान्त भी दिया है। यदां तीन द्वष्टान्तहैं मकरा, पृथिच्री और पुरुष। 
यदि फेोई कदे कि ऊर्णनामि ( सकरा ) और पुरुष ये देने चेतन हैं 
फेचल पृथिवी मचेतन है । अत। द्वएान्त में चेतत अचेंदन देने का 


चित्स्वरुपविदैक॑ ६2४3 | 


भ्रदण है इस लिये अचेतन प्रकृति का ग्रहण नहीं है। सकता | यह 
दोष यहां नहीं कर्मों कि केवल चेतन ऊर्णतामि अथवा पुरुष शरोर 
सूत्र का और केश, छाम का फारण नहीं। किन्तु चेतनाधिष्ठित 
अचेंतन जो ऊर्णनासि, शरीर घह सूत्र छा फारण होता है।इ्सी 
प्रकार पुरुष शरीर फेशछेमों का कारण देता है। इस लिये यहां 
म्चेतन प्रधान ही भूतयेनि प्रतीत देता है । 

४ और भी-चद नित्य कद्दा गया है क्या चद परिणामी नित्य है 
सथवा कूट्स नित्य है । देने नित्यताएं चेतन परमात्मा में संघरित 
न दोंगी। क्यों कि- 


, परिणाम विवते था सरूपस्येषपलभूषते | 
चिदात्मनातु सारूप्यं जडानां नेपपद्यते ॥ 
जडँ प्रधानमेबातां जगय्योतिःप्रतोयत्ताम्‌ । 


- बोनिशव्दे।ननिमित्त चेरकृतेजीवनिराक्रिया ॥ 
सरूप ( समान रूप वाले ) का परिणाम वा विवत्त दाता है 
क्‍ित्खकूप परमात्मा के साथ जड़ जगते की सरूपता .नहीं है अत+ 


घर 


यहां जड़ प्रधान दी ज़गधोनि है ऐेसा समझता चाहिये | यदि फद्दै। - 


कि यै।नि शब्द निम्ित्त कारण परक है ते! जीव जगत्‌ येषि है। सन 
कवा है-। भाव इस का यह दे क्षि परिणाम समानरुप से द्वाता हैं| 
जेसे ऊरणनामि की छाढा ( छार ) का परिणाम तत्समान ही जाल 
है। बीज्ञ फे समान ही बुश्चष परिणाम है । दूध के समात ही दृधि 
परिणाम है । इसी प्रकाए विचत भी पिदत्त भान केसद्ृश 
हो दाता है जैसे रज्जु में घिवतत सर्पांदिक रज्ज के समान 
दी है। रज्जु में फैजर का स्व कदापि नहा दाता | सुवर्णपिएड, का 
परिणाम कदापि भी लूतातन्तु ( सकरा फा जाल ) मर्दी दोता। 
तब अत्यव्त विरूप परमात्मा का परिणाम यह जड़ जगत कैसे 


होगा इस देतु जड़ प्रधान ही इस जड़ जगत्‌ फी यानि है। सकता 


है। इल्मादि शहू मेरे हृदय में उठ रही हैं। घेद भ्धपानफा परमार्थ: 


+ 


ण्ध८ चित्लरुपवियेफक 


चया है हम अशानी पुरुषों के नहीं होना अतः इस फा समाधानकी जिये। 
श्रीशहुए-पैसी २ शह्ठा कक निदूत्ति के लिये ही चेदान्त शास्त्र 
की प्रवृत्ति हुई है। श्री चेदव्यास इस उपलक्ष में कहते हैं. फि।- 
अदृश्यत्थादिगुण के घर्मोत्ते:। बे०१॥२।२१ 
इसका आशय यह है कि जो यद अद्वश्यत्व, अग्राधत्वादिशुणों 
से युक्त भूतये।नि है घह परमेभ्वर दी है अन्य नहीं । फंसे यह शाथ 
देता है इसपर फहतेदें कि ( धर्मोक्तेः ) क्योंकि परमेश्वर का ही ध ई 
उच्यमान यहां देखा जाता है। पर्योकि श्रूति यहां फद्ती है कि "यर 
स्चेश्षः स्ववित्‌ ” अचेतन प्रधान का था शरीरस्प अतण्य उपाधि- 
परिछिन्न जीवात्मा फा सर्चशत्व और सर्वचित्व संभधित नही | 
अत भूतयेात्रि घाच्य ईश्वर है । 
द्वितीय शड्डा इस प्रकार है कि प्रक्रण में प्रथम अक्षर शब्द 
भाया है और उसी के भूतयेनि कह है। तत्पशचात्त "यम सर्वत्र?” 
इत्यादि चर्णन है। अतः यहां यह विदितत होता है फि भूतये।नि 
कोई अन्यवस्तु है और स्चश कोई अन्य पदार्य है [इस घिभाग से 
भूतयेति प्रधान और सर्थज्ञ परमात्मा है । इस प्रकार के उयाजयान 
से छुसमन्वय है| सकता है। इस शड्ढु। को उत्तर है कि यह संभव 
नहीं फ्योंफि "अक्षरात्सम्मवतीह विश्वम” इस चाषप से प्रकुत भूत 
यैति के दिखल्‍ा अनन्त चाक्यों से भी उसी फे सर्वक्ष फहती है| 
यः स्वज्ञः सब वितु यस्य ज्ञानमय तपः । 
तस्मादेततुब्नझनाम रूपमन्तनं॑ व ज्ञायते ॥ 
इस निर्देश को समता से प्रत्यमिशायमान प्रफृत अक्षर के ह 
भूतयेानि कहकर उसमें सर्वश्षत्वादि धर्मों का निर्देश थरु ति करती 
' पुनः जे। यह शट्टा को ज्ञाती है कि इसी घुएडकेपनिषद्‌ में आए 
कह है कि ४ अक्षरात्‌ परवः परः ” अक्षर से भी वद पर है या 
केसे-यहदां भी प्रकृत सूतयेनि भक्षरसे पर अन्य कोई नदों फद्दा जात 
“केसे यह ज्ञाना जाता है | इस पर कहते हैं कि- 


» चित्स्वरूपविषेक पैर 
४ चेनांक्षरं पुरुष, बेद्‌ सत्य प्रोवाच्र ता 
तत्तते। ब्रह्मविद्साम्‌ ? । 
इस वाषप से धकृत अक्षर के दी भूतयेानि फह अद्वृश्यत्वादि 
शुण उस मैं खापित करते हैं। अक्षर ही यहां प्रतिशत है | हच 
> अक्षरात्‌ परतःपर यह वाक्य केसे कहा जाता है | इस फा उत्तर 
सूत्र में कहूंगा । 
यहां भूतयेनि परमात्मा है इस में सन्देद किल्चित्‌ भी नहीं | 
निरर्थक सन्‍्देद् उठाया गया है फ्मोंफि आदि में ही कहा गया है कि 
० दे विद्याएं जाननी चाहियें ” यद कह कर आगे कहते हैं कि एक 
अपराधिदा । दूसरी पराविया ऋग्वेदादि अपराधिया है और परा- 
विद्या चह हैं ज्ञिससे अश्नर का शान दे।ता है। भत्तः पराविद्या का 
चिषय यहां अक्षर है। अब घिचारना चाहिये कि यदि परमेश्वर से 
मिन्न अद्वृश्यत्वादिगुणवाला अक्षर है| ते। बद पराविद्या फदापि 
नहीं कद्दी जाखती | विद्यां का जे यद्द परा अपरारूप विभाग किया 
गया है चद अभ्युदय और निःश्रेयल फी सिद्ध के छिग्रे है । प्रथध न- 
विद्या का फल कहीं भो निः भ्रेयस नहीं कहा गया है और तब त।न 
'पघियाओं के शोन की प्रत्तिशा है।नी चाहिये क्योंकि तुम्दारे पक्ष में 
भूतये।नि अक्षर से पर परमात्मा फा कथन है| फिन्तु " द्वेण्वतु विद्ये 
बेद्तिव्ये ” ऐसी ही प्रतिज्ञा है। पुनः ४ है सगवन्‌ फिस एक के 
चिज्ञान से यह सब चिद्त होता है ” एक प्रश्न पूछा, गया है । 
बह एक विज्ञान से सर्वश्ञानका होना केवल ईश्वरमें ही घट सकेगा 
अचेतन प्रधान में अथवा जोवात्मा में नहीं | और भी- 2" 


स ब्रह्मवियां स्वविद्याप्रतिष्ठा मर्र्वाय 
ज्येष्ठपुन्नाय प्राह । ४ है 


उसने सर्वविद्याओं छी प्रतिष्ठा श्रह्मविद्या के। अपने ज्येप्ठ पुत्र 
अथवा से कहा। यहां प्रह्म विद्यो का आरंभ कर परापरधिभाग से 


पराविद्या के अक्षर सस्वन्धिती दिखकाते हुए घद पराविया 
प्रक्ष विधा है यइ दिखला रहे दें । इसो पराविया से अक्षर का 
अधिगम कहा है यदि यद्द अक्षर कोई दूसरा दे तब ब्राह्मविद्या फी बोध 
दैजञायगा। प्रह्मविद्या फी प्रशंसा फे लिये ही ऋग्वेदादिकों मी भपरा- 
विद्या नाम से पुकारते हैं फ्योकि वे सब ऋग्वेदादि फर्म परक दैं। 
कर्म को अश्रे छता धहां दिखलाई गई है यथा।- 
प्लबा होते अदुढ़ा यज्ञरूपा अष्टादशे।क्तम- 
घर॑ बेषु कम । एतल ये! येडमिनन्दन्ति मूढा 
जराहत्युते पुनरेवापयन्ति | मुण्डक । 
ये यज्ञरूप नौकाद' अद्वढ़ हैं जित में १६ सेालद अटत्विकू, एक 
यजमान और पजमान परनों मिल फर अष्टादश फार्य्यकर्ता देते दे 
और बे अवर अर्थात्‌ शादापेक्षा अतिनिकृष्ट हैं, जो मूहजन हसी कर्म 
के मुक्तिपद्‌ समभते हैं ये जन्म मरणप्रवाद में सदा गिरते रद्धतेदे “ 
इत्यादि ।निन्दायाचक पर्दा ही उक्त हैं. तथ अपरा विद्या की 
पनिनदा कर विरक्त सन्‍्यासी फे लिये परा चिद्याका भधिक्मार दिख“ 
छाते हैं। यथा- हे हि 
परीक्ष्य लेकान्‌ कम चितान्‌ ब्राह्मणीनि- 
अैद्मायान्‌ नास्त्यक्रतः कृतेन । तद्विज्ञानार 
:स गुरुभेवाभिगच्छेत समित्पाणिः श्रोन्नियं 
' ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ मुण्ड० । ५ | 
फर्मसज्ित लेकों की पूरी परीक्षा कर भराह्म ग उन से वैयग्य दी 
रक्‍्खते पर्योंकि फर्म से घह मुक्तिभागी सहों हे। सकता । उस ब्रह्मके 
“शान फे छिये समित्पाणि दे ह्मनिष्ठ गुरु के निकट-पहु चे। _ 
यहां कर्मो से ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण सदा घिप्क रहे यह ,एुक उपदेश 


'है। दूसरा उपदेश इस में यह है कि विरक्त दाकर प्रह्मनिप्ठ शुरू के, 
समोप पहुंच म्रह्म फा उपदेश नम्नता से छेबे।.. 


चित्सरूपविधवेक दक्ष 


अब जे यह शड्ू। की गई थी कि जचैतन पृथिवी आदिकों के 
इृष्टान्त दिए गएहें इसहैतु दाष्टौन्तिक के भा अर्चेतन दाना चाहिये 
घही अचेतन भूठये।नि है। यह देशव वास्तव में अदेष है क्योंकि 
इृष्टान्त और दार्शन्तिक दे।नों समानहो यद्द फेाई नियप्त नहों । और 
इस पर ध्यान दे! कि पूथिवी आदि रूथल पदार्थों" का दृश्शांत दिया 
गया किन्तु दार्शान्तिक भूतये।नि सथूल ही अपेक्षित नहीं है | इस देतु 
अद्ृश्यत्वादिशुणक भृतपैनि परमेश्वर हो है। 

अथ जै एक यह शह्ढा को गई थी कि सारूप्य में परिणाम वा 
चिवर्त द्वाता है । यहां चेतन, शुद्ध कद्दा है अतः उछ् का चिचर्त 
अचेतन अशुद्ध यद जगत्‌ फैसे इसका समाधान इसप्रकार होता है- 


जिबरतेसतु प्रपञ्ली5पं ब्नह्मणेपपरिणामित: 
अझनादिवासने।हुमता न सारुप्पभपेक्षते ॥ 


अपरिणामी प्रह्म का यद प्रगश्च विचते है इस में सन्देह नहीं। 
अनादि वासना से उद्॒मूत जे। यह प्रपश्च वह सझपता को अपेक्षा 
नहों करता ष्योंकि सब द्वी विश्नम बाह्मयसारुप्पके फारण से ही दे।ता 
है यह केाई नियमनिप्तित्त नही । किन्तु भान्तर मैं फाम,क्रोध,मय 
उन्‍्म्राद सौर खप्नादिक जें। मानसिक, अपराध हैं वे सारूप्य की 
अपेक्षा न करके अनेक चिप्रमों केर बनाया फरते हैं यह- छोक में अ> 
तिप्रसिद्ध है। और भी-हैतुयुक्त विश्वम में देतुका अन्धेषण दे।सकता 
है.किन्तु अनादि विद्या फी घासना के महाप्रवाद में पतित यह प्रपश् 
है | इसके लिये साकृप्यका प्रशत नहीं है। सकता । इसहैतु परमात्मा 
का घिवर् यद भरपद्ध है और इली करण इस का यह येनि है यह 
सिद्ध होता दै। इति संक्षेप | 

घक्ष्यमाण फारण से सी पस्मेभ्वर दी भूवये।नि है अन्य जचेवन 
प्रधाव अथवा जीव नददीं क्योंकि व्यासदेव कहुते हैं किः- 


विशेषणभेद्व्यवदेशाश्यां च नेचरी । बेण्शश९२ 


६५२ चित्खरुपधिचेक॑ 


. (विशेषणभेद्व्यवदेशाम्याम) प्रकुत भूतयेनि फे शारोर ०० जीच 
से विलक्षण फददते हैं | व्दां ही लिखा है किः- 
दिव्यों ह्यमूर्त: पुरुष! सवाह्य।भ्यन्तरा ह्यज:। 
अप्राणो ह्यमनाः: शुभ्रः | मु" । २।१। १ 
घह परमेश्वर दिव्य, असूर्त, पुरुप “एव शरीररूप पुरी में रहने 
घाला याहा भीर अभ्यन्तर भी पही है । वद्दी अज़, अप्राण, अमनरुक 
और परम शुद्ध है। 
इत्यादि विशेषण इस शरीर ( जीब ) में कैसे घट सकते दें फरयों 
फि अविश् से परिकदिपत जो नाम और रुप इन दे।ें से यह शरीर 
परिछिन्न है और अविद्या कृत धर्मों के अपने में यह जीवात्मा मौन 
लेता है अतएच यद्द अवपक्ष परिछिन्न अशुद्ध जीव विव्यत्वादिशुणक 
नहीं दा सकता । अतः यहाँ साक्षात्‌ औपनिपद पुरुष हो भूतयेनि 
कहा गया है । तथा प्रधान के भी इस परमेश्वर से भिन्न घतलाते 
हैं। यथा “अक्षरात्परतः पर” | अव्याकृत, नाम रूप बीज्ञशक्ति 
संयुक्त, ईश्वराश्रय भूवसूद्षम के यहां अश्षर फद्दते हैं और उसी“ 
फा उपाधिभूत और सर्व विकार से पर जो अधिकार है वह उस 
श्क्षर से पर और उस से भी पर परमेश्वर है । इस घर्णन से घि- 


स्पष्टरूप से सिद्ध द्वाता है कि प्रधान से भी परमेश्वरव/च्य भूत 
येनि का भेद है। पुन+-- 


रुपेपन्यासाधु ॥ वेदा० १। २॥ २३ 
“अक्षरात्पप्त+ पर? इस के अनन्तर “एतस्माज्जायते प्राण४? 


इत्यादि घचन से पृथिवी पर्यन्त तत्वों की सृष्टि कद कर उसी भूत 
येनि के स्वंधिकारात्मक रूप फा उपन्न्यास फरते हैं यथा+- 


अग्निमूर्धा चक्ुषो चन्द्रसूध्यों दिशःस्तेन्न 
बागूविदताश्चवेदा: ।बायुः प्राणे।हद्यंविश्व 
मसय पहुभयों राथिवों ह्येष सवंभूत्तान्तरात्मा। 
मु० २१११४ 


जिट्घरूपेविवेक ६०६ 
उस अंन्तशत्मा परमेश्वर का मूर्धा चुलेक है। मेत्र सयचन्द्र 
हैं, श्रोत्र दिशाएं है, चाणी चेद है, प्राण घायु है, हद॒य यदेजगत्‌ 
है, पैर प्रथिवी है। यंद्दी सर्वभूतान्तरात्मा परमेश्वर है।यद्द रूपोप-' 
च्यास केवल परमेश्वर में हो घट सकेगा इतर प्रकृति अथवा शरीर 
में नहीं । ३ 
श्रोरुपकुमारी-ऐ -पुत्रियो | इस प्रकार उपनिषद्‌ :के एक एक 
शब्द फरी धिवेचनामें अनेक सूत और उनका सविस्तर शांकर भाष्य 
और उस भाष्य के ऊपर-सो सामप्रतिप्रभूति अनेक टीकाटिप्पणी फी 
गई है । थे अध्ययन अध्यापन फे लिये परमेपयेगी हैं फिनतु सब 
फा अन्विम फल फेवल आत्मसाक्षाटकार है। यदि इन नाना उपार्यों 
! से भा चह परमप्रिय आत्मा उपलस्य न हुआ तोये सब साधव घ्यर्थ 
दी हॉंगे। केवल गुष्मुष से खुत लेने मात्र से शाननदों होता किन्तु 
भ्रषण, मनन, और निद्ध्यासन से जौर इन के उपयेगी शत, दम, _ 
- तितिश्षा इत्यादि और यगतियम ईध्वरप्रणिधानादिक रर्पथा भा- 
फाह्य और धार्य हैं आस्तिकों फे सहस्वश! भ्रन्धों से परमेश्वर (दो., 
जगत्कारण सिद्ध किया गया है। अब दे। एक नामों की और मो 
व्याख्या खुनि॥ _ है 
है इति भूतये।निनामचिचेकः समाप्त+। ) 
शथ अठनामभवित्रेकः । 

' जैसे श्रोत् से भोता, घात से घाता इत्यादि, शब्द कहे जाते है 
तद्ठत्‌ अत शब्द से अत्ता कद्दा ज्ञाता है। इसका भक्षिता, सक्षयिता 
भेक्ता, संहता इंस्थादि अर्थ है "अदुमक्षण” बडे भक्षणार्थक अदुघात' 
से भत्ता चनता है | भत्ता नाम भी परम 

तत्मा का 
फा फेबल प्र्यात भोक्ता अर्थ लिया ज्ञांय ते 
परमात्मा भोक्ता नहीं वर्षों किए- 


“४ अत्तश्नत्वन्थेउअंभिचाकशी ति* 
इस भर ति से चह असोक्ता सिद्ध दोना है किन्तु उपचार से यदि 
> ३६ 0 


द्द | संदि इस शब्द 
पास्तव में जीवबत 


६०४ चित्सश्वरूपविवेक 


परमेश्वर में अतृत्व कठिपन किया जाय ते! बास्तवर्मे घदी भत्ता भ- 
शांत्‌ अक्षक्त है । फ्योंकि कही पुनः २ सृष्टि र्चता भौर उसका सद्दार 
भी कर छेता है। अतः सडडुरत॒त्व रुप से घद भोक्तां दै। इस से बढ़ 
कर दूसरा अता ही कौन ? अग्नि, जीव, भी अत्ता फहछाते दैं सद्दी 
किन्तु जै। भुचन का भत्ता है उस फे निकट ये क्षुद्र अर्नि और जीच 
प्या हैं | उसनिषदु के जिस प्रफरण से यद विषय डत्थित छुआं-दै 
प्रथम उस का श्रवण करे । चह यह है।- 

यस्यत्रह्म च क्षत्र चामे भवव जोदनः । 

मंत्युय्रस्पेपसेचन फहुत्या बेद्‌ य्रत्र सः ॥ 

जिस परमात्मा का ओदन प्राह्मण और क्षत्रिय है।ते हैं और 
संच प्राणियों का मारफ खत्यु ही जिस के ओदन पर घृठ समान 
उपलेचन द्वेता है. घह आशचय्यरूप भोक्ता फौन है उसके इस रूप 
से फौन जानता है। 

यह कठचदली उपनिपदु का घचन है। यहां शट्भा है। सकती है“ 
'क्षियद धर्णन कदाचित्‌ अग्ति का हे क्योंकि “अग्तिरज्षादश अग्नि 
अन्न का भीक्ता फद्दा गया है । अथवा जीव का ही यह निरूपण दे। 
कर्यौकि ४ तयेररत्यः पिप्पलम्‌ ल्‍्वाह्ृति ” परमेश्वर और जीव इन 
देनों में से जोघ ही छु्न हुःख फ़छों फे खाता है | इत्यादि सम्देद 
की नियुत्ति के छिये बेदव्याख सुत्न रचते हैं कि-- 

अत्ता चराचर ग्रहणाव। वेदान्त १२९। 

समस्त जगत्‌ का संद्ारकर्ता केत्रढू घद परमवैच है | अत चद्दी 
यत्ता है। सकता है अन्य नहीं । और भी देखे-आह्यण और क्षत्रिय 
येही दे। वर्ण सर्वत्र प्रष्यात हैं। शान विज्ञानादिसे युक्त प्राह्मण और 
शौर्य बढादि गुणों से समेत क्षत्रिय कहलाता है । ये देननों जिसके 
ओदन ( भात ) हों पद परमेश्वर ही हे! सकता है क्योंकि इनझे गर्व 
का विध्यंस समय २ एर घदी किया फरता है। और भी-रूत्यु जिस 


का उपसेचन ( घृत भादि ) दा चद कौन है ? घह ईश्वर ही है भनय 
नहीं और इसी का प्रफरण भी है । यथए-- 


चित्स्परुपचिवैक' , ६०५ 
न जायते स्रियते वर विपशिचत्‌। 


स घह जन्मता स घद मरता वही सर्व हुए विज्ञानो है। अत॑ 

अत्ता नाम भी परमेश्वर का है। इस र्फ़ विचार फरे । 
इति अतुनामर्विधेर्क:ः समाप्तः 
अथ अन्तयोमिनामविवेक:ः । 

श्रोरुपकु०-हें पुत्रियो ! अनन्त नामों में से एक अन्तर्यामी ना। 
भी परमात्मा फा है। ज़ो सवजगत्‌ के भीतर रद्द कर सबके कार्य्य 
में छगाये अर्थात्‌ क्षी सब फा प्रेरक दै। उसे अन्तर्यामी फहते हैं। 
अन्त३८ अस्यन्तर | यामी ० प्रेरक, शासक, फराने घाला, भ्रमयिता, 
फादयिता इस्यादि । जो सबके भीतरमें स्थित हाकर प्रेरक दे। चह 
अन्तर्यामोदी। यद नाम परमेश्वर का है। भ्रूति में जिस प्रसंग से इस 
फा प्रयोग आया है प्रथम डसका श्रवण फरो । उससे आत्मा पच्चित्न 
और ईश्वराभिमुख दागा । पद प्रसंग इस प्रकार जुहदारण्यकेापनि 
पु में भास्नात है- 

५ क्षरुणपुत्र उद्दालक ने जनक महाराज की भहासमा में 
प्राशवत्कप से यों पूछा कि है याशवज्यप | दम सथ करतिं- 
प्य चियाथी कपियेजोदुभव पतथ्चल के शुद्‌ में नियास करते 
थे और उनसे दी यशपिद्या का भी अध्यन कर रहे थे । थे 
फ़ाप्य पतथ्चुल मद्ग पेश फे रहने चाले थे उनकी भारय्या भी फिसी 
उत्तम ग॒न्धव अध्यापक से पढ़ती थी। वद्द अथर्घा का पुत्र था नाम 
उसका फबन्ध था । उस गन्धघ अध्यापक ने एक ससय किसी 
पसकु से फाएप पतश्चल फे तथा दम लेगों के भी पूछा कि जाप, 
छेोग फ्या उस सूत्र के जानते हैं- 

झेनाथं च छोाकः परण लेकः सर्वाणिच 

झरतानि संदृद्यानि सवन्तोति | बु० १३५ णत्ष 


, जिस से यह लेक, और लोफ और, सथ पृथिव्यादिभूवः 
अधित हैं। 


६०६ खित्स्वपधिग्रेक 


इसके सुनकर पतश्च८ ने फद्दा कि भगवन ! उस सूत्र फो एम 
छाग नहीं जानते हैं । तय पुनः उस गन्धव ने हम सब से पूछा फ़ि 
प्या आप डाग उच्च अन्तर्यामी के जानते हैं।- 
यहमजू लेक परझु ले।क॑ सर्वाणि च भूतानि 
येन्तरो यसयतीति । छण्उ०।३।०१।१ 
जो ( अन्तर+ ) अभ्यन्तर में रहकर इस क्ाफकेा, परलेक के 
और पूथिव्यादि समस्तभूनों के ( यमयति ) रुच रूच फार्य्य में 
छगा रदा है| जो सघ [का प्रेरक है उस अन्तर्याप्री के जानते हैं। 
फाप्य पतश्चल ने कहा कि भगवन्‌ दम छोग नहीं जानते, 
गन्धवे-है पतश्चल|तिथा है याशिका ! जो उस सूत्र के तथा उस 
अन्तर्याप्ती फे जानले पही प्रह्मचित्‌, वही छोकवित्‌, यद्दी देवचित्‌, 
वही वेद्वित्‌ ,बदी भूतघित्‌, घद्दो आत्मवित्‌ , वही सर्ववित्‌ है। 
इस प्रकार दम छेशों में बातें हुई । एश्चात्‌ उस गन्धर्च॑न्रध्या- 
पक्र ने उस सूत्र और अन्तर्यामी पुरुष के हम छोगों से अच्छोतरद 
खसम्तफ्राया | मुकके सब बातें स्मरणमें हैं । है याप्षयदप्प | पा 
जाप उस खूत और अन्तयामी के जानते हैं । यदि जानते हैं तेः 
इस महाराज की महतीसभा में समस्त चिधाने। के समीप वर्णन 
करें तब ही पास्तत्र में आप प्रह्मतित््‌ माने जा सकेंगे । 
याक्षचल्कप बोले १-अ्रथम प्रश्न फा उत्तर इस प्रकार है है गौतमा 
घह्द सूत्र वायु है। उसी चायु से यह छोक, पर छेश्क और सघंभूत 
अधित हैं । 
उद्दालक-दैयाश्षचब्फर्पा सत्य है! | अब आप अन्तर्योमीका बतलाें। 
याक्षपल्का-थः पए्थिव्यां तिषठन्‌ (९) एथिव्या 
अन्तरा य॑ एथिती न वेद यस्प एथिवो शरीर 
यः एथिपो मनन्‍्तरेा यमयत्वेष त खात्माइन्त- 
म्पम्ुत: 
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१-ही पृथिषी में स्थित हेकर वर्तमान है, वह अस्तर्याप्री है, 
जो पृथिवी का अम्यत्तर है, जिस के पृथिवी नहीं जानती, जिस 
का पृथिवी शरीर है,,जो भम्यन्तर स्थित होकर पृथिवी के अपने 
फार्य्य में लगा रहा-है चह तेरा आत्मा भन्तर्याम्री अमत द्दै। 
२-जों जल में स्थित होकर परतंमान है चह अल्तर्याप्री है जो 
जल का अस्यन्तर है। इत्यादि पूथंचतू। 
इ-जी अग्नि में स्थित है घद अन्तयामी है इत्यादि पूर्वचत्‌ । 
४-जो अन्वरिक्ष में स्थित्र है घद्द अन्तर्याप्री है इत्यादि पूर्ववत्‌ | 
५-जो वायु में स्थित है चद् भन्तर्यामी है इत्यादि पूर्वंघत्‌ । 
६-जी थ लेक में स्थित है बह अन्तर्यांमी है श्त्यादि पूर्चचत्‌ । 
७-जो आक्ध्य में स्थित है घद धन्तयाप्री है इत्यादिं पूवंबत्‌ । 
८-जो दिशाओं में स्थित है घद अन्वर्यामी है इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
६-जोचन्द्रतारकों में स्थित है वद अन्तर्यामी है इत्यादि पूर्वचत्त्‌। 
-“१०-जो आकाश में स्थित है घद्‌ अन्वर्यामी है इत्यादि पूर्वचत्‌। 
११-जोतम में स्थित्र है चद्द धन्त॑र्यामी है इत्यादि पूर्ववत्‌॥ 
१२-जो तेज में शिह'है बढ अन्तर्यापी है इत्यादि पूर्चचत्‌ । 


यह अधिश्यित है 
.  जथ अधिसूत 


१३-जो सब भूतों में स्थित है घह अन्तर्यामी हैइस्यादि 
१४-जो प्राण में खित है घद्द अन्तर्यामी है. इत्या द।- 
१५-जो चाणो में स्थित है चद्द अन्तर्यामी है इत्यामी। 
१६-जो श्रोत्र में स्थित है घद् अन्तर्यात्री है इत्यादि। , 
१७-ज्ो मत्त में खित है बद थन्‍्तयांमी है इत्यादि । 
१८-न्ो त्वचा में स्थित है घह अच्तर्याम्री है इत्यादि । 
६-भो चिक्षान में खित है यद् अन्तर्यामो है इत्यादि । 
. २०-नो रेत में स्थित है घह अन्तया्री है इत्यादि, 
चह तेरा श्रात्मा अस्तर्यापी अस्त है। जो पुन+-- 
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छदृष्टो दृष्टउश्न्‌ तःश्लोत्राइमता मन्ताईइ- 
विज्ञाते विजाता नान्‍्येफतेइरित द्रष्टा लान्ये- 
5तेस्ति श्रे।ता नानन्‍्येतेइस्ति रूच्ता नान्यी- 
इतेइरि्ति विज्ञातैष त झात्माउन्तर्यास्यमृते5ते। 


.आन्यदलें तते। है।दाछक आझारुणिरु पररांम ॥ 
अद्वए और द्वए्टा है, अभ्रु त और धोता है, जो अमत और मन्ता 
है, जो अविज्ञात और विज्ञाता है, इस से अन्य द्र्टा नदी, इस से 
अन्य धोता नही, इस से अन्य मन्‍्ता पहीं, इस से अन्य घिक्षाता 
नदी, यह तेरा आत्मा अन्तर्याम्ी अमृत है।इस आत्मविशान से 
मिन्न विज्ञान बुशजप्रद्‌ है। याशवठक्प फा उत्तर छुन भार्पण उद्दालक 
चुप हे गया । इत्यादि चर्णन यहां है । 
'. यहा यह भी जान छेना चाहिये कि अधिदेधत, अधिलेाफ, 
अधिवेद, अधियज्ञ, अधिभूत और अध्यात्म इन सब फा घर्णन है। 
यथप्रि यहां भी श्रद्दा करने की कोई आचश्यंकतर नहों है प्योकि 
जो सब में स्थित है घद परमात्मा ही है। सकता है सन्‍य नहीं। 
और भी-जो किसी से न देखा ज़ाय, सब के देखे श्व्यादि भट्ठृस्च 
प्रृ्चत्व अश्रू तत्व श्रोतृत्व आदि घर्म उसी परमेश्वर में घट सफतेते। 
तो भी शट्भा[समाघान फरके-< 


अन्तयॉम्यचिदेवांदिषु तहुमेन्यपदेशात्‌ । 
इत्यादि सूत्रों ओर भाष्य द्वारा यही सिझ्ध-फिया ग्रया है कि 
, चद्द अन्‍्तर्याप्री परमेश्वर ही है। 
ह उपदेश 
हंस अन्तर्यानी शब्द से हम कौनसे उपदेश प्रद्ण फरसकतो हैं| 
इस पर थेड्ासा घिचारं किया जाता है। प्रथुम यह प्रत्यक्ष है कि. 
- परमेश्वर सर में स्थित है और घह्दी हमादा भी जात्मा है. इस से 
भो अभेद दी सिद्ध होता है। किन्तु इस से पक भप्य, संशय यह 
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डत्पन्त है।ता है कि जब वही बर प्रेरक है तो जीव का पाप पुरय 
ब्यों दाना चाहिये | यद्द शब्भूय भो व्यर्थ द्वी है क्योंकि यह जीव भी 
ते उस परमात्मा से सिन्न महों फेचछ घराकाश और महाकाश के 
समान भेद्‌ है वास्तव में नहीं। घारंघार में फह चुकी हूं फि यह 
जीव अधिया में फंसकर अपने ल्‍्वरूप के। भूल ”मैं छुखी, में दुषी 
हूँ! दृत्यप्वद्टे ब्यवद्दार भाग देता है। निःसन्देह जब यद्द जीव अपने 
उपाधियों के जान लेगा त्तव यह संसार दी इस फे साथ न होगा । 
धुउः पुरय पाप फा पिआाग द्वी क्या और जोचदी फ्यों पुएयपापकरे। 

अब ईश्वर फी प्रेस्‍्कता फी ओर ध्यान दे।। सब मजुष्य ही 
सजूूल् क्यों न हातते । यदि फहे/ कि देश, काल, अवस्था, परिस्थिति 
और उद्योग भादि अनेक फारण हैं जिन से मनुष्य जाति में इतनी 
मिक्षता पर जांती है। इस पर में पूछती हूँ कि फिसी के परमे।- 
दोगी बनने फी उत्कट इच्छा दै।ती है और केई मारूसी निसद्योगी 
छदा घना रहता है। एक ही शद्‌ में प्रत्येक श्राता का सिन्न ४ 
पिचार झौर भिन्न २ कर्म देखते हैं, यदद भेद पयों ! अत; घी प्रेरक 
है इस में सन्देद मेहों । तव यदि फट्दा कि व्यभिचारी, लम्पट. और 
यारुघाती आदि मदापावकी क्यों दश्डनीय हैए 4 है पुत्रियों | इसी 
फे समभंना चाहिये । भरे ! यद ते वेखे किस फी प्रेरणा से दएड 
शारूत्र फी रचना हुई । फहना पड़ेगा फि उस का भी ते प्रेरक चह 
परसेश्वर दी है। अतः द्रडय पुरुष फे। दएड भोगता इत्यादि सर्च 
लौफिफ प्यवदार सिद्ध दाता है । 

तथ धदि फोई भरश्न करे कि मैं आज से सकल व्यधद्दार से उप- 
रत है| फे जात हूं। देखें इंश्वर फेसे मुफ के फार्य्य में- छगांता है 
और उस छो भेरणा भो कैसे होती है। इस का भौ समाधान सदज 
है| प्नोफि उस फी ऐसी घलघती प्रेरणा है कि चद किसी फे एक 
क्षण यैंठने नद्दी देतो । पशुपक्षियों फे देखे। ! यंदि परीक्षार्स भनुष्य 
शड भी रहे तो भो भानतरिक क्रिया अवश्य होनी रहेगी और क्षुघा 
पिपाता ये देशों ऐसरे बलघतो प्रेरणाएं हैं कि बड़े २ विद्धानी औौर -- 
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यैगी के भी सचाया फरती हैं। ठुम सब देखती द्वो कि विश्राम 
सब ही प्राणी करना बाहते हैं फिन्तु करते नहीं । मिरण क्षण तक 
छे|य चिन्तानिमर्न रहते हैं अनेक सुमूर्ष जन स॒त्यु समय रोने छगते 
है ज्ञव तक फणठावरेध नहीं होता तय तक पुत्र पीमादिकों के। 
कुछ समझाते रखते हैं | ईश्वरीय माया भत्यस्तर प्रयल्ा है। उस से 
कोर्ियें में एक ही आंध बच जाता है। 

'शयमस्तु | इस शब्द से घिशेष शिक्षा यह लेनी चाहिये कि हम 
मज्ञ॒ष्य भो अपने अवोध भादयें के छुकर्ममें छाया करें और जहां 
तक हो शान विज्ञान के प्रसार में चहुत तत्पर रहें। छेगे के हुःछ 
दरणार्थ पाठशाला, चिक्तित्लालय, ज्यपार, शिक्षा, कृषि, घाणिज्य 
इत्यादि की उन्नति के छिये मनुष्यों के प्रोत्थाद न देथें । व सबसे 
बढ़कर लेगे। के! परमार्थ फी ओर जाने के लिये ,भूये|शूयः प्रेरणा 
किया फरें और मन में ख़दा यद्द ध्यान रक्ले' कि दसारे निखिल 
क्रियमाण फर्मो के। धंद आरप्स्वकृप अन्तर्यामी देखता है। थदि 
दुष्कर्मों से हम निशृुत्त ने रहे ते! अस्यल्त अध।पतन अवश्यमुभावीदे 
भक्त सर्वधाव से उस की शरण मैं अपने के| समर्पित कर प्याचद्वा- 
रिफक अथवा पारमार्थिक कार्य्य करते रहें! 


इति अन्तर्थामीनांम्रचिधेक: समाहठः 


शथ गृहमविष्टनाम बिवेक: 


श्रीरूपक्मारी-कठपढडी उपनिपत्‌ में इस प्रकार धर्णन भाता 
है कि।-« 


ऋतं पिवन्ती सुकृृतस्य लेके 
गुड प्रथिष्ठी परसे पराे ॥ 
छायातपी ब्रह्मविदेशवदुन्ति । 
पञ्ञाग्नया येच बज्रिण/चिक्रेता: 0 
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(परसे) उत्कृष्ट ( परार्थे ) हृदय में खित जो गुदा उस ( श॒ुद्याम) 
शुह्दा में ( प्रधिष्ठी ) प्रविष्ट दो पदार्थ हैं । जो ( खुकृतस्य ) :छुकर्म के 
( छोके ) छाक में अर्थात्‌ छुकर्मसे प्राप्त इस देद में  ऋतम्‌ ) अब- 
श्यंभावी कर्मफल फेए ( पिदन्ती ) भेगते हुए पर्तमान हैं। उन देते 
के ( प्रह्मधिद+ ) प्रह्म दादी गण और ( पश्चाग्गयः ) फार्मिकागण 
और जो ( त्रिणाचिकेता: ) त्रिणाचिकेत हैं थे सब ( छायातपौ » 
छाया और आतप फे समान ( घदन्ति ) भिन्न २ फहते हैं । पर.र्ध 

व्परसः-परमात्मा । अर्थ * स्थान । परमात्मा का जे ध्यान उसके 
परार्ध कहते हैं । यद हृद्य भी परमेश्वर का रूधान है भतः यद भी 
परार्ध कद्दाता है । जिणाजिकेत ++ ताचिकेत अभ्निक्रा जो तीनएथानों 
में स्थापित फरे घद त्िणाचिकेत | अर्थात्‌ नाब्िफेत धाफ्यों फा 
अध्ययन, तद्र्थशान और तदचष्ठान इन तीनों से घात्पर्थ है । यह 
पर इस प्रकार शड्भरग और समाधान दाता है । 

» शिष्य-भगवन्‌ | यहां यह सन्‍्देह देता है कि बुद्धि और जोब ' 
यहां कहे गए हैं अथथा जीव और प्रमात्मा। इन पैरों पक्षों में से 
कौन पक्ष समीचीन है। यदि युद्धि और ज्ञीवय | तथ इस फार्य्य 
फारण समूदात्मक दुद्धियक्तशरीर से जीच भिन्न है यद भी दिख 
छाना चाहिये क्योंकि भ्र्‌ ति फदतो है किः-- 

येय॑ प्रेले विचिकित्सा मनुष्येइस्तांत्येके नाय- 

मस्तोति चैके । एतद्वियामनुशिप्टस्ट्वयाहं 
घराणामेष बरस्टृतीयः ॥ 


है यम  मलुष्य समाज्ञ में जो यद जोवात्मसम्बन्धो संशय है 
कि फेई कदते हैं.क्रि यह जोध शरोर से मिश्न है और केई फहते हैं 
कि इस शरीर से पृथक जोच नही है । इस विपय के भी में घाव 
से जानना चाहता हूं यह मेश सूनीय चर है । यहां- बद्धिदिशिए 
शरीर से भिन्न आत्मसम्बन्धी प्रश्त है। 


यबि गुदा भ्रविष्ट जीच और परमेश्वर अप्निप्रेत दै। ते जीव से 
89 
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विलक्षण परमात्मा प्रतिपादित हैाता है इस के भी विस्पए्ठछप से 
दिखलाना चआहिये। क्‍यों कि+- 
झान्यत्र धर्मादृन्यत्रार्धादन्यत्रास्मात्‌ कृताकृ॒सात। 
अन्यत्र .मृतान्ु भव्यातू यत्तत्पश्यास तदुद | . 
ज्ञो धर्ग, अधर्म; फृत, अकृत, भूत और भचिष्यत्‌ इत्यादि सबसे 
विलक्षण दा उसके आप देखते हैं। उसका उपदेश मुझकेा फीजिये। 
इत्यादि वर्णन से औच चिलक्षण ईश्वर सिद्ध द्वाता है। यहां आक्षेप 
फर्ता कद्दते हैं कि यहां देननों पक्ष सभवच नहीं। फ्मोंकि ऋतशब्द 
का अर्थ कर्मफल है उप्तका पान 'चैतत जीव करता है. घ्चेतता 
बुद्धि नदी। किन्तु ” पिवन्ती ” यद ध्विवचनास्त है । देनों पी नहीं 
सफते घत्तः चुद्धि और जीघ नदी दें। सकते | इसी कारण परमात्मा 
और जीच भी नहीं दे! सकते | क्‍योंकि परमात्मा यतज्चाप चेतन है. 
तथा कर्मफल भेक्ता घह नदही। धर व्यन्तर में फद्दा है.“ अनपन- 
पनन्‍्ये। ऑभचाकशीसति ” न खाता छुआ घट !सब देख रद है । यदि 
इस पर फेाई कहे | जैसे एफ राजा छप्नलगाकर चलता है घह्टां छोग॑ 
फहते हैं कि “ छत्रिणेमच्छ न्‍त ” सबछ्तव,ले जाते हैं । समस्त- 
राजसमाज़ मे छत्रित्वका भाराप फरके चेसा प्रयेग फरते हैं | तद्वत्‌- 
उपचार से एक पोने वाले के साथ ह्वितीय भो पीने चाला समझा 
गया है। । यद्धा जोध ।पीता है उसके ईईंवर पिछाता है। पाययिता 
( पिलाने बाला ) भी पाता ( पीने बाला ) फद्दलाता है यह केक 
व्यचद्वार है। पकचाने चाले के! सी पकाने घाला फडते हैं । इसी 
प्रकार चुद्धि और जीव भी भर्थ है सकते दें यद्यपि जीवफर्ता और 
घुद्धि फरण है तथापि फरण में भी कठृत्व का 'कथन द्वेता है । 
जेसे “ एर्धासि पचन्ति ” इन्धन पकाते हैं | यह सस्कृतप्रयेग 
दोता है और अध्यात्माधिकार में दे। अन्य नही कद्दे जा सकते ॥ 


झतः था वा यहां बुद्धि जौर जीव का या जीव और परमात्मा का 
अद्ण हो सकता है। है । 
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किन्तु मुझको बुद्धि और जीव 'ये हो दे।नों यहां अभिपरेत हैं 
यहो समीचीन पश्च प्रतीत होता है क्योंकि ' शुद्दा में प्रविष्ट ऐसा 
विशेषण यहां उक्त है। शुदाशरीर दो अथवा हृदय हो देतनों प्रकारों 
से गुद्या में प्रविष्ठ जीच घद्धि हो सकती है । ज़बथ यह अर्थ छुसंगत 
है। सकता है तब सर्वगत ब्रह्म छा एक देश में सूथान करपना फरनो 
डचित नहो। यहां छुकृत भौर दुष्कृत छेक में ये देनों कर्म फल 
भोगते हैं ऐसा भी कद्दा है किन्तु परमात्मा इन दोनों से रदित है। 

८ नकमेणा ब्चेते नो कनीयात्‌ 

चद कर्मले न बढ़ता और घदता है इत्यावि भर ति प्रमाण है। और 
छाया और भातप ये देने शब्द चतनत्व अचेतनत्वरूप चिंलद्ू« 
णता दिखाते हैं | इस फारण चुद्धि और जीवका अदण यहां समो 
खोन है । इस शड्भा फो निवत्ति के रिये- 
गुहं प्रविष्ट/वात्मानाहि तह शंनाच्‌। वेदा०१२११ 

इस सूत्र फो व्यांस रचते हैं । भाष्य में शह्भुराचा्यय कह्दते हैं 
यहां विज्ञानात्मा ( जोब ) और परमात्मा का ही अहण है पर्योकि थे 
दोनों चेतव आत्मा समानखभाष पाले हैं जदां) संझ्य। श्रवण हेप्ता 
है वहां समान रुत्रभाव वालों में दो प्रतीति द्वेती है | जैसे इस बेल 
फा जोड़ा दुसरा खेज़ो। यहां द्वितोय यैल के ही छेक अन्वेषण 
फरते हैं । अश्व था गज्ञका जन्चेषण नहीं हाता इस कारण ऋतपान 
से जीवात्मा की सिद्धि द्वाने पर द्वितीय को अन्देषणा- में समान 
खभाव चेतन परमात्मादही हेा।गा अन्त नही। यदि कहे कि सर्वगतपर-« 
मेश्वर की हृदय देशमें स्थिति की कल्पना अन्याय है ते यह दोष 
नहीं । शुद्दा में भ्वेश के दर्शन से दी परमेश्वर सिद्ध द्वाता है क्योंकि 
श्र तियों और स्मृतियें में मुद्यप्रवि्ठ परमेश्वर के वारम्बार कहा 
है । यथा-- 
१-गुहाहितं गहूरेष्टं पुराणम्‌। कठ० १। २१ ११ 
२-ये। बेद्‌ निहितं गुहायां परमेव्येयमन्‌ । लै०२१ 
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३-आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टम्‌ ॥ 
इत्यादि अनेक घचनें में परमात्मा के गुदा में प्रधिए फद रहे हैँ 
इस द्ेतु सर्वगत परमात्मा का भी स्थान उपासना के छिये हृदय 
देश में कहा गया है ते फेई क्षति नहीं और खुकुत छोफ में दोर्नों 
का २६ना “ छाते वाले जाने हैं ? इस न्याय फे समान दो सकता 
है । इस कारण विज्ञातात्मा और परमात्मा का दी यहां प्रदण दे । 
और भो- # 
विशेषणाच्ल्‌ ॥ बेदा" ९.) २। ९२ 
यहां उन दोनों के घिशेषण भी आगे कहे गए हैं । 
झतत्मान रथिनं भ्रिंट्ठि शरोरं रथमेवतु ॥ 
इत्यादि उत्तर श्रन्थ से आत्म केश रथी और इस शरोर के रथ 
इस लिये कद्दा है कि सखार में/क्षके पार भौर पाने घाला जीवात्मा 
है पुना- 
से।इघ्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो: परम॑पद्म्‌ 
. यह जीवात्म मार्ग का पार पहुचता है वही परमात्मा फा 
पण्मपद्‌ है | यहाँ यन्‍्ता जीवात्मा भोर गन्तव्य परमात्मा हैं तथा+- 
त॑ दुदंशें गूढमनु मविष्ठं गुडाहितं गहुरेष्ट 
पुराणम्‌ । अध्यात्मबेंगा धिगमेन देव॑ मत्या, 
घोरेो हषशेक्षी जहाति । 


धीरवुद्धेमान विद्वान, यागादिदारा। उस देवका ज्ञानकर हर्ष भौर 
शेतक त्याग देते हैं। जे। अत्यन्त दुर्दृर्शनीय, यूढ, सब में प्रचिष्ठ -गुदा 
में स्थित, चिरन्तन और नियत्वादि शुण युक्त है। यदां देखतो हैं 
कि मन्ता जीदात्मा और मन्तच्य परमेश्वर है। येदी दे।नों पूर्व प्रसडू 


में भो कहे गए हैं । अदः जीच और परमात्ता का हो यहां प्रदण है 
अ्त्य का नहों हुसखोी प्रकार). 
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४ द्वा सुप्णा सचुजा सखाया * 
इत्यादि स्थलों में सड्डति छगानी खाहिये। 
' उपदेश 

भोरूपकुमारी-ऐ पुत्नियों | इस महाप्रविष्ट शब्द का उपाण्यान 
भर शा समाघान आदि सूत्र और भाष्य के अ्नुखार दिखाया 
गया है | किन्तु इस परमात्मावाची झढ॒द से तुम फौनसी शिक्षा 
प्रहदण करती दे | यहां पुनः उस अन्तर्यामी शब्द का स्मरण- करती 
ज्ञानी । जै परमेश्वर हमारे हृद्य में व्यापक है चद कया हमसे भिन्न 
है महों फदापि नहीं जो यहां भेद दिखला करके द्विवयनानत शब्द 
आया है । घद फेवल उपाधिमात्र भेद है। घटाकाश और महाकाश- 
घत्‌। अब भागे देखे | श्‌ति इस प्रफार सर्चव्यापी के ,अत्पदेश- 
शिथित फ्यों फहती है इस पर ध्यान देना चाहिये । जब धह सर्घंगत 
है तब दमारे हृदय में भी है यह क्र तिका कथन सर्वधा उचित ही है. 
फिन्तु ऐसे २ घणन पर अधिक विच र फयोंकर[फिया गया है। इस 
में सन्‍्देह नहीं कि श्रुति के अनेक भाव हैं। यहां एक दे। आशय 
बतलाए जाते हैं । १-प्रथमण जय परमेश्चर हमारे हृदय में हो स्थित 
है ते एस का अन्वेषण अन्यत्र करना अज्ञानियें का काम है । जेसे 
हमारे प्राण, घाणी और आत्मादिक में'वद स्थित है बेसे ही सूर्य्य 
घल्द्र, तारका, पृथिवी आदि में भी चद स्थित है। तब इसकी प्राप्ति 
फे लिये सूर्य्यादिक प्रतीक में उस की उपासना क्यों की जाय और 
सुर्य्यादि देवताओं की अपेक्षा से मछुष्य शरोर सर्वथः श्रेष्ठ है। यह 
फई छटों में उपदिष्ट हुआ है | इसोकारण तब अन्यत्र जमन्नाथादिफ 
तीर्थों में उसकी भम्वेषणा फरनी भी चेसी ही अश्ञानता है । अतपव 
यारंवार भ्रूति कहती है कि इस आत्मा से अन्यत्र अन्वेषण फरने 
घाले अशानो हैं। भौर अमेद सूचनार्थ "अदम्‌ बरह्मास्मि” भयमात्मा 
श्रह्म 'तत्वमसि' इत्यादि दाकयों का उपदेश किया यया है।.. ** 
२-द्वितीय यह है कि परमात्मा सबके हृदय में सित हेःकर सथ 
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के शुभाशुभ फर्म देजरदा है। हे महुष्या [तुम्दारे साक्षी खर्य परमात्या 
हैं अना पाप कर्मों में मत प्रवृत्त हेंग। जग एम सड्जन धर्मात्मा, 
माता,पिठा,भाचारय्य गुर, राजा, पुरेदितत इलादि फे समोप दुष्कर्म 
नहीं फरते तय सर्व, सर्वशाता परमात्मा फै निकट फर्योकर पाप 
करे करने चाहिये | यहाँ चदी शासक,घह्दी साक्षी,बहों दश्‌डविधाता, 
घह्दी न्यायाधीश आई है। अतः पार॑वार श्रुति कदतो है कि पद 
हरे हृदय में स्थित है । ३-तृतीय घात यद है कि ये जोच और पर- 
प्रेश्वर समान, साथ रहने घाले, सखा इत्यादि भी पहे गए है। इस 
से जीवों के चितौनी दी जाती है श्लि ऐ जीव ! तुम्दारा परममित्र 
पुम्दारे साथ ही है । तुए फ्यॉकर से|चते भौर कोंकर मद्ाहुततता- 
गरयमें पतित हो । वहां ही बढ परेशस्थित है उसके साक्षात्‌ देख निज 
भ्रम दूर करो। इत्यादि अनेक उपदेश मिलते हैं । दे पुत्रिये| ! महुष्य 
में कितनो अज्ञानता है. इस का वर्णन कोई नदींः कर सकता। अपने 
गरात्मा का अथवा तत्सप्रोपस्थ परमात्मा के न ज्ञानकर इधर उधर 
भारे फिरते हैं । जो परमानन्दस्वरूप निज आत्मा है उस में आानत्व 
न ढूंढ कर पुत्र, कलत्, धन, घान्य, भोग ब्रिकास आदिकें में सु , 
खेजते हैं | पुत्रियों | तुम गुद्दाप्रपिष्ट भात्मा फे जाने! | 
” इति 'गुद्दाप्रविष्नामधिधेकः समाप्तः 


क्षय अहुएमात्रताम विवेकः 
भ्रीरूगकुमारी-बैद्‌ के अनेक खानें में इस प्रकार उपदेश भावा 
हि शा 
सद्दुष्टभान्न: पुरुषो मध्य जात्मनितिष्ठति। 
तथा+ 
आऋहुष्टमान्नः पुरुषे। प्रयेशत्तिरिषाइचूमक:ः । 
इशाने। भ्ुतभव्यस्थ सएवाब्स स उश्वएवद्वैतच॥ 
शरीर के मध्य में अगुप्ठमानत्र पुरुष विद्यमान है । धद्द पुरंष 


न 
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संगुष्ठमात्र है, घूम रहित ज्योति के समान है, भूत, भविष्यत्‌ और 
घर्तमाव का चह शासक है, चही आज, चक्ती कछ, चह्ी सदा रहते 
घाला है । इत्यादि स्थल में जो यह अंशुष्टमात्र शब्द आत्मा है वह 
जीवात्म चाचक है अथवा परमात्मचाचक दे £ यह संधाय प्रायः सब 
के होगा । अतः इस का निर्णय वेदान्तशास्त्र में क्रिस प्रकार है 
इस के संक्षेपरूप से यहां दिखलाती हूं। तुउ सब ध्मन के एकाप्र 
फर छुने । 

शिष्य-यहां अंगुष्ठटमात्र परिमाण कहा जाता अतः विज्ञानात्मा 
जीच का ही प्रतिपादन प्रतोत द्वाता है | फर्योकि अनन्त आयाम और 
विस्तारयुक्त परमेश्वर का अगुष्ठमात्र एरिमाण कहना सर्वथा अयुक्त 
है। जीवात्मा उपाधि परिछिन्न है अत$ किसी फटपना धारा उसके 
अशुष्ठतात्र फह सकेंगे। यहां सम ति भी कहती है। पं 
छथ सत्यवतः कायात्‌ पाशश्रद्ठु वश. गतम। 
आअंगछमात्नं परुषं निश्चक् यमेःबलातू॥ “ 
सल्यवान्‌ के शरीर से यम ने बलात्कोर उस अंगुप्ठमात्र जीचकेा 
निर्काल लिया । इस्यादि प्रमाण से सो जीय ही प्रतीत दे!ता * है पर्यो 
कि परमेश्वर के कोई सी खेंच नहीं सकता। हे गुरु! इस ,सल्देह 
पते निवृत्ति कृपया जाप फरे। 
भीशड्ूुर-यदवां अगुप्टमात्र शब्द से परमेश्वर का भरदण है जीवात्मा 
का नही अतएव चेदव्यास कदते हैं--.* 
शब्दादेव प्रमित: । बेदौ० । ११ ३। २ 
बेद के प्रकरणस्थ शब्द से यहां अंगुप्ठमात्न ईशवर ही है व्षोंकि 
6 ईंशाने भूत भव्यस्य ” भूत और भविष्यत्‌ का घी शासक है - 
छेसा कदा है। परमेश्वर के। छोड़ अन्य कोई भी भूत और भव्य का 
शासक नहों है। सकता। और भी-चहां ही फंदा गया है किः-- 


- झन्यप्रधमादन्यत्राधंमाहुन्यत्रास्माचक्ृताकुताव 
अन्यत्र भूतान्न भव्यान्च॒ यत्तत्पश्यसि सहुद्‌ । 


६१८ चित्स्वरूपपिवेक 


चह धर्म से, अधर्भ से, कून से, प्रकृत से, भूत से ओर भव्य ने 
पृथक्‌ है। है यम आप फरदाचित्‌ उसके देखते हैं. उसका उपदेश 
छुफके भी दीजिये। इत्यादि कठयदली उपनिष में ज्ञों वर्णन 
भ्राया है । वह फैचल ईश्वर में ही घट सफता है । 

तथ यदि पुछो कि सर्वगत ईश्वर फा परिणामेपदेश फीसे ! हुस 
घन्‍्देध के दूर फरने के लिये वेदष्यास इस सूत्र फे रखते हैं:- 


हद्मपेक्षया सु मनुष्याघिकारत्वात्‌। बेदा०१३१२ 

सर्वंगत भी परमेश्वर का हृदय में स्थान है इस अपेक्षा से थह 
अंगुएमात्र फट्टा जाता है। जेसे किलो छिद्रगत आाकाश के फहे 
फि यहां अति अल्पआकाश दै । यदि फहद्दे। कि अनन्त जीयों के 
अनन्त हृदय हैं सब फा हृदय तुल्य नहीं तय पुनः चाह अंगुप्ठमा५ 
फेसते ! इसके उत्तर में ( ममुष्पाधि कारत्वात्‌) यद कइते हैं । आशय 
इसका यह है कि यद्यपि सयझे लिये शास्त्र प्रत्ृत है तथापि शासत्र 
फेचल मन्ुुष्य के लिये ही है। पर्योक्ति यश्ञादि भौर उपासनादि यही 
फर सकता है। यदी फलका प्रार्थी भी द्वाता है | मनुष्य का काम 
नियतपरिमाण घाला है प्रायः उच्चितरुप से बडी परिमाण दाता है 
और शास्त्र में केवल मनुष्य का ही अधिकार सिद्ध देता है. अत 
महुध्य के हृदय फो अपेक्षा से परमात्मा अंगु 8प्रात् फद्ा गया है 

इत्ति संक्षेपतर: । 
इति अंगुएमात्रनाम धिवेकः समाप्त: । 
श्ाय ज्योत्तिःसवरुपनाम विवेकः 

पुनः उपनिषदों में यद् पर्णन आता है,कि-- 

न तन्न सूस्पों भाति नचन्द्रतोरकं-- 

भेमा बिद्युतोी भान्ति कुताइघमसरिन: । 

त्तम्ेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासां- 

सबतमिद॑ विभांति । मु० ३। १। १०। 


सित्यरुपधिधेक हे 5. सर 


हे $ 
| मा पट कर 
* इछ का आशय यद है कि धसके सूर्य प्रफाशित नहींकरता, 
हफके घन्‍्द्र और ताराए भासित नहीं फरवों, उसके. ये चिय तू 
भाखित नहीं फरती ६ तब यह छुद्ध अग्नि -यदां फिस गणना में है] 
यदी प्रकाशित है। रह है। उसी के ध्रकात से सब- हीं प्रकाशित , 
होते है। यहाँ भो संशय है। सकता हैं कि सिंसके प्रकाश के 
पश्चात्‌ सब अकाशपाता है यह कोई, तैज्ञीघातु: है अधवः 
शाहगा है। पहा भी घाय: प्रधम चेजेघातु हो कद्ा ज्ायगा । क्‍्नों- 
कि तेनाधालु से सूर्यादिक पदार्थ है उन फे भान का चढ़ा प्रतिस्थ 
7&+ छह सास्फ आदि भी तैज सभा याले हैं । ' दिन में तेशारूप 
पूग्ये फे भासमा् ऐनिसे ये प़न्द्र तारफ गादि समिभूत है।फर 
भासित नहीं होते । तय जिसके भासमान देने से थे सस्यादिक 
भी भासमान न हीतेय जर्थाव्‌ मिमृत दाज़ातेदें घह भी फोई गा! 
सैजलसी घातुमप पदार्व ही हेना चादिये । यहांगी यही निश्चप ऋर 
"भा चादिये फि पह परादेय ही है। यद्यपि सर्मापियत वह  मस्यक्ष 
। हूप शे प्रकाशित हीं हाता धपाएि इस के आधार पए णह स्न्पू 
शगस, है। चदी सपा शोएन है इसी प्रकार धस्मंदस्दादिक 
, ज्ली उस्ती की शक्ति हैँ शिससे ये भानरदे हे ० मेजीउश्मिज्रीमा 
भ्धि " रधादि प्रमाण से पही पास्नद में ज््यीतिएचरप है सूर्य 
' दि में परमात्मा फा ही तेड है। धौया कहती , हैं. 
“न तद॒भासवते सूस्यें नशशाकी नःपाणक: 
- चहुगत्वा न लिवतन्ते तदास प्रर्मंमम ॥ 


,गदादित्यमत्त तेजे! जगहुभासयते:लिुस 
श्न्द्रमसि यन्लारनी तत्तेजी विदि मासक्रमू 


प् आए के! त पूपय,न घब्तू, मे झरिक, प्रकाशित करता है ज 

: पते फंए भही मौदो हि भह मेरा यश्य साध है। हो दुर्दगत 

इस ऑअशिश शपत्‌ की भालिन कर इद है जोर दाह सौर सरित 
तीर वैकष ईै पहु छड़ मेरा है हैं। इजितश्लेपवात 


६१० चित्खरूपविवेक 
हसी प्रकार-- 
अथ यदतः परोदिया ज्योतिर्दीप्यते वि- 
श्वतः एप्टेष स्वतः एछेेप्वनुत्तमेषुत्तमेषुछोके 
'पिवदं वाव तत्सद्द्मस्मिल्लन्तः पुरु पे ज्ये।ति। 
छा० ३। १३। ७ 
: ( यत््‌+ज्येति;) जो ल्येति( अतः दिवः) इस घुलाक से 
( पर; ) पर ( दीप्यते ) प्रदीक्त दा रहा है। जो ( चिश्वत४+ प्रष्ठे पु) 
सय के ऊपर स्थित है ( भन्न॒त्तमेपु ) खब से उत्तम छोकों में और 
उत्तम लेको में प्रकाशित दै। रद्ा है चद्द ज्याति यह है जो. पुयप के 
अमप्रन्त* में स्थित है । 
इत्यादि स्थल में भी ज्योति: शब्द से उसी परमात्म का ग्रदण 
है| इस पर ० ज्येततिश्वरणामिधानात्‌ ” इत्यादि: वेदान्त सूत्रों फे। 
देंखे। यहां में अनेक ईश्वरीय नामी की व्याज्या दिखाकर ईश्वर 
का खरूप बतछाआई हूँ इनसव पर अधिफमनन करने से ही ईश्वरोय 
महिमा प्रतीत द्वौती है । चेदान्तशास्त्र पितृखदूृप द्वोकर सच के 
उचम उपदेश देकर मुक्ति फो ओर लेजाना चाहता है जो कुछ इस 
में है और जो फुछ इस से पर है घद सब ही ईश्वर फा द्वी अंश है 
यद निश्चय समझो । व 
इस प्रकरण में भूपा, चेश्वानर, आकाश, प्राण, अक्षर, भूतये।नि, 
अन्तर्यामी,भचा, भशुप्ठमात्र और शुद्दापषि"्ठ आदि अनेक नामें।'की 
व्याख्या की है ये नाम विशेष कर चेद्‌ से सम्वन्ध रखते हैं इस के 
अतिरिक्त आानन्द्मय, पिज्ञानमय, इन्द्र,यस,अग्नि,मित्र, चरुण भावि 
* भी यहुत से नाम हैं । प्रह्माभारत में विष्णु के एक सहसर्तर नाम कहे 
गए हैं। तन्व्ादिकों में सगवतीके.नाम एक एक सहसत गिनाए गए 
है| जितनी मानव भापाएं इस पृथिवी पर हैं उत्तने नाम भी ,ईशंचर 
के दोंगे इस में सी सल्देद नही | अपनो २ भझापा में फविय्णी # 
अच्छे २ चाम ईश्वर के बचाए है। प्रथिचीरुथ सब हो मनप्य हर 


उचित्स्परूपविधेक अ्दशर 
ईएंवर का शैण किसी न॑ किसी नामसे गाते हैं किन्तु चेदोस्तशास्त्र: 
का विलक्षण सिद्धान्त है। घह नाम और रूप के, फ्र्टिपति मानता 
है। केवल माम से इस का फुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । स्थ* 


रूप शान से प्रयेजजन सिद्ध द्वाता है यह चेदान्तका परमार्थ है। अतः 
फंसी प्रकार, आात्मबीघ करे इस आंत्मा के न गिरासों ॥. * * 


इति श्री रूपकुमारों छृते वेदान्त 
पुष्पाजली चित्स्घरू पविवेक:-. 
समाप्त: । 


डे] 
+ 


कट्रेब +चड:-प८प चंभक-द्रप- ०३ -साथ इक प्रप> है 
द्् अन्थश्च सम्नाप्तः । ध 


2रेब हुक कप >ज॥--आए+र -तट-बदाक 
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रूचना- 
छापी ठेखक की भूल से दस पुस्तक में 
घृष्ठ ६० से आगे पुनः एष्ट १से रएतक एृष्ट 
संख्यां छपी है। २९ एछ से झागे ८१ एडाक 
मिलेमा आागे क्रम ठीक है| 





